वि 
| ॥ | ॥॥॥॥| ॥॥| 


अल्लाह का धीखा 


५ 0|0॥76 |] 


मैं मध्य पूर्व में एक अरब ईसाई के रूप में पला-बढ़ा हूं, सच्चाई के बारे में कठिन तरीके से सीखने का मेरा अपना 
अनुभव है। सत्य को किताबों और दस्तावेजों में साझा किया जा सकता है लेकिन इसे रोजाना जीने पर कुछ भी 
तुलनीय नहीं है। 


जब मैं स्कूल में बच्चा था, तो मुझे मेरे मुस्लिम शिक्षकों ने इस दौरान बताया था क्लासरूम कि जो कोई मुसलमान 
नहीं है, वह गंदा है। शिक्षक ने मुझे अपना प्रमाण दिया था, सीधे कुरान से लिया गया, कि सभी यहूदी या तो सूअर 
या बंदर हैं: "कहो क्‍या मैं आपको अल्लाह से निर्णय के रूप में एक बुराई के बारे में बताऊं, जिसे अल्लाह 
उसे शाप देता है, और क्रोधित होता है उनमें से, और उनसे बंदर और सूअर बनाए जो बुराई की पूजा 
करते थे;- ये स्थिति में बदतर हैं, और कहीं अधिक सही रास्ते से भटक जाओ! “अल-माएदा, अध्याय # 5, 
पद # 60)। 


ऐसी संस्कृति में, आपके पास दो विकल्पों में से एक है: या तो आप इसका हिस्सा बनने का फैसला करते हैं, या तो 
आप सच्चाई को खोजने का फैसला करते हैं। दुनिया में कौन यह मानने वाला है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने 
यहूदियों को सुअर और बंदर में बदल दिया क्योंकि वे शनिवार को मछली पकड़ने गए थे? उस कहानी ने मुझे 
कुरान की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया। 


इसका कोई मतलब नहीं है कि अल्लाह, जिसके बारे में मुसलमान दावा करते हैं कि वह सबसे न्यायप्रिय भगवान 
है, अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करने के लिए किसी को सुअर और बंदर में बदलने जा रहा है। 


विशेष रूप से कहानी की व्याख्या को पढ़ने के बाद जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने जानबूझकर मछली को 
पूरे सप्ताह के दौरान गायब कर दिया, शनिवार को छोड़कर, जिस पर वे फिर से प्रकट हुए। इसका अर्थ यह 
हुआ कि अल्लाह ने यहूदियों को जीवित रहने की कोशिश करने के लिए उन्हें दंडित करने के शीर्ष पर भूखा बना 
दिया, जो कुरान 5:3 के विपरीत है "लेकिन अगर कोई भूख से मजबूर है, उल्लंघन के लिए कोई झुकाव के साथ, 
अल्लाह वास्तव में क्षमा करने वाला, सबसे दयालु (यूसुफ अली अनुवाद) है। उस कहानी को सुनकर मेरे मन में 
कई सवाल आए। 


अल्लाह ने हत्यारों, बलात्कारियों और चोरों को सुअर और बंदर क्यों नहीं बनाया और शनिवार को मछली 
पकड़ने वालों को क्‍यों नहीं बचाया? 


नतीजतन, इसने मुझे एक ईसाई के रूप में मेरे विश्वास के खिलाफ मुसलमानों के सभी आरोपों के अलावा 
इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मैंने खुद को सीखने और शिक्षित करने के लिए जितना हो सके, 
पढ़ने में कड़ी मेहनत की। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद, मैंने इस्लामी कानून का अध्ययन करने का 
फैसला किया जो मुझे किसी भी इस्लामी देश में एक वकील या एक न्यायाधीश के रूप में काम करने के योग्य 
बना देगा। वास्तव में, मेरे पास जो डिग्रियां हैं, वे मुझे इस्लाम के बारे में जानकार नहीं बनाती हैं, बल्कि यह 
इस्लामिक किताबों की कड़ी मेहनत और कई वर्षों की खोज थी। 


फिर मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुँच गया जहाँ मुझे लगा कि यह समय लोगों को इस्लाम के बारे में वास्तविक सच्चाई 
से अवगत कराने का है, मेरे गहन ज्ञान को कड़ी मेहनत और दहृढ़ता के माध्यम से प्राप्त किया गया है। मुझे 
उम्मीद है कि जो कोई भी अल्लाह के धोखे के दोनों संस्करणों के साथ-साथ मेरी आने वाली किताबों को पढ़ने 
जा रहा है, उन्हें उनके के सवालों के" राजनीतिक रुप से अनुचित" जवाब मिलेंगे। 


यूहन्ना 832 - "और ठुम सत्य को जानोगे और सत्य दुग्हें स्वतंत्र करेगा।” 


न्ज 


ईसाई राजकुमार 


करान 
"इसके अलावा उन्होंने धोखा दिया और अल्लाह ने धोखा दिया और अल्लाह धोखेबाजों में सबसे 
अच्छा है" कुरान 3:54 

बाइबिल 

"क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल गए हैं, जो यह अंगीकार नहीं करते कि यीशु 
मसीह का शरीर में आना है। ऐसा ही धोखेबाज और मसीह विरोधी है।” २ यूहन्ना १:७ 

बाइबिल -एक पेड़ और उसका फल 

"झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु भीतर से 
फाड़नेवाले भेड़िये हैं।" मत्ती 7:5 

"यह पुस्तक दो खंडों में है। खंड | उन चीजों को संबोधित करता है जो आपको इस्लाम के बारे में 
जानने की आवश्यकता है खंड 2 कुरान के "चमत्कारों" को उजागर करता है। 


स्वीकृतियाँ 


अल्लाह का धोखा इस्लाम के पंथ के बारे में है। इस पुस्तक का नाम कुरान 3:54 से लिया गया है 
जो कहता है, "इसके अलावा उन्होंने धोखा दिया और अल्लाह ने धोखा दिया और अल्लाह धोखेबाजों 
में सबसे अच्छा है।" खंड | कुरान और वैज्ञानिक चमत्कारों के बारे में मुसत्रमानों के कुछ दावों को 
उजागर करता है और पुस्तक के खंड 2 (कुरान और विज्ञान गहराई में) इसके बाकी हिस्सों को 
शामिल करता है। आपके या आपके परिवार के पास आने वाले किसी भी प्रकार के धोखे को रोकने के 
लिए पुस्तक को आपके हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बनाया गया है। इस्लाम और 
अरबी भाषा के बारे में पश्चिमी लोगों की अज्ञानता का उपयोग करके, मुसलमान धोखे से पूरे 
अमेरिका और बाकी दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा 
या बेटी स्कूल से वापस आ रहा है और आपसे कह रहा है कि "मैं मुस्लिम बन गया" मुझे यकीन है 
कि आप नहीं चाहते कि आपके घर और आपके परिवार के साथ ऐसा हो और इसे रोकने का सबसे 
अच्छा तरीका शिक्षा है। यह पुस्तक शिक्षा की उत्कृष्ट कृति से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पुस्तक के 
प्रत्येक पृष्ठ में वास्तविक पाठ और सत्य अनुवाद के स्रोत हैं, जिसमें कोई राजनीतिक शुद्धता और 
अधिनायकवादी मानसिकता नहीं है। "अल्लाह का धोखा खंड " स्वीकार किए गए इस्लामी स्रोतों से 
उद्धरणों और उद्धरणों पर इसकी जानकारी के आधार पर, इस्लाम के बारे में जानने के लिए 
आवश्यक चीजों को संबोधित करता है। लेखक प्रत्येक विषय के बारे में कुरान, सुन्नत और तफ़्सीर 
(टिप्पणियां) क्या कहता है, इसका खुलासा करके एक के बाद एक मिथक और गलत धारणाओं को 
दूर करता है। लेखक मूल अरबी भाषी हैं। उनके पास इस्लामिक लॉ (शरिया लॉ) और सिविल्र लॉ में 
डिग्री है, जो उन्हें इस्लामिक कोर्ट में जज बनने के योग्य बनाता है और उन्हें इस्लामिक ग्रंथों की 
नींव का गहन ज्ञान है। वह इस ज्ञान का उपयोग इस्लाम के बारे में विशिष्ट प्रश्नों या मिथकों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों की एक विस्तृत सूची को संबोधित करने के लिए करता है। प्रत्येक 
विषय के कवरेज में इस्लामी स्रोतों से स्पष्टीकरण और विशिष्ट प्रासंगिक उद्धरण शामिल हैं। इस्लाम 
और पश्चिमी सभ्यता के लिए इसकी प्रासंगिकता को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए 
"अल्लाह का धोखा" पढ़ना चाहिए। 

अपनी प्रतिलिपि कुरान और विज्ञान को गहराई से प्राप्त करना न भूलें 6 3820.00॥7॥ 
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अनुवादक नोट्स: 


भारत के ईसाइयों के लिए इस्लाम के बारे में सच्चाई जानने और यहूदी और ईसाई धर्म (एकमात्र सच्चे 
अब्राहमिक धर्म) के अपहरण का खंडन करने का समय आ गया है। उन सभी मुसलमानों को समर्पित 
जो उनके झूठे नबी, झूठी किताब, झूठे भगवान और झूठे शिक्षकों द्वारा झूठ बोले गए हैं और अब सत्य 
सीखेंगे। 

यूहत्रा 852 और सत्य को जान लोगे। और सत्य ठुम्हें मुक्त करेया। 


अल्लाह का धोखा .. 


ऐसी किताब मुसलमान नहीं चाहते कि आप पढ़ें 


अल्लाह के शब्द 


"वे कुरान को क्‍यों नहीं समझते हैं? अगर यह अल्लाह की ओर से नहीं है, तो वे इसमें कई 
विरोधाभास पाएंगे?" (कुरान 4:82) 

यह एक महत्वपूर्ण आयत है जिसे हम कुरान की जांच के लिए पैमाने के रूप में उपयोग करेंगे। जब तक 
अल्लाह ने खुद यह नियम बनाया है, यह जांचने के लिए कि यह भगवान की किताब है या नहीं, मुसलमानों 
को अल्लाह के नियमों और उनकी परीक्षा के तरीके को स्वीकार करना होगा! अगर हम कुरान में 
विरोधाभास पाते हैं, तो यह वास्तविक भगवान से नहीं हो सकता जैसा कि आयत कहती है। 

आइए हम मुसलमानों के दावों को देखें, और कुरान के अंतर्विरोधों को उजागर करें। हम मुसलमानों के 
तथाकथित वैज्ञानिक चमत्कारों के बारे में झूठे दावों का भी पर्दाफाश करेंगे। 


हारून याह्या को जवाब देना 


हारुन याह्या की वेबसाइटों (0॥[2://#30॥850॥[॥609७॥9॥7.007 और ४४७४७४५.३॥७॥॥५३।॥५७.०८०॥ ) पर, 
श्री हारून ने कुरान के बारे में कई दावे किए हैं। मैं “अल्लाह का धोखा वॉल्यूम । और 2" के अंदर के 
पाठकों को दिखाऊंगा कि कैसे इनमें से प्रत्येक दावे झूठे हैं, और यह कि श्री हारून के झूठे दावे 
जानबूझकर धोखा देने के लिए थे। इस पुस्तक में मैं कुरान की इन आयतों के वास्तविक अर्थ को भी 
उजागर करूंगा, जिनमें से श्री हारून पाठकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खगोल विज्ञान के 
संबंध में उनके सभी दावों को एक खंड में रखने जा रहा हूं, क्योंकि सभी दावे जुड़े हुए हैं। इससे पहले 
कि मैं उस पर आगे बढ़ूं, मुझे आपको इस्लाम और मुहम्मद के बारे में एक परिचय देना होगा। 

इस्लाम तीन महत्वपूर्ण नामों पर आधारित एक संस्था है: 

. अल्लाह खुदा है और उसके निन्‍्यानबे नाम हैं 


2. फरिश्ता जिब्रील (गेब्रियल), जिसे मुसलमान पवित्र आत्मा कहते हैं (लेकिन यह दावा कुरान में कभी 
नहीं किया गया है) 


3. मुहम्मद इस्लाम के पैगंबर हैं, वह अल्लाह के नबियों (प्रसिद्ध 24,000 पैगंबरों की) की मुहर हैं। 


इस्लाम धर्म सारांश: 
> अल्लाह दो दुनियाओं (मानव जाति और जिन्न) का भगवान है, लेकिन किसी तरह, अल्लाह 
फरिश्तों के बारे में भूल गया! ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन दो दुनियाओं से नहीं हैं। 
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अल्लाह ने 424,000 मुस्लिम नबियों को भेजा (तुआफत अल-'अबीब'अला शर'ह अल-'खतीब 
की पुस्तक, पी। 43/432). 

मुसलमान पाखंडी हैं (कुरान 4:42) 

कुरान को छोड़कर अल्लाह की सभी किताबें भ्रष्ट हैं (कुरान 4:46) 

मुहम्मद आखिरी नबी हैं (कुरान 33:40) 

गैर-मुस्लिम बंदियों का सिर काटना (कुरान 8:67; 47:4) 

अल्लाह के कोई पुत्र नहीं है (कुरान 4:7) 

अल्लाह की कोई प्रेमिका नहीं है (मुहम्मद के समय तक), (कुरान 6:0;72:3) 

अल्लाह का केवल एक पैर (एक पिंडली) है (कुरान 68:42) 

अल्लाह के दोनों हाथ उसके दाहिनी ओर हैं (अल्लाह का कोई बायां हाथ नहीं है (कुरान49:4)। 
ध्यान दें: इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर, बायां हाथ अशुद्ध है (शौचालय के लिए उदाहरण)। 
केवल शैतान के पास है और उसका उपयोग करता है अपवित्र (बाएं) हाथ (साहिह मुस्लिम, 
पुस्तक 023, हदीथ 5007)। अल्लाह का हाथ अपवित्र नहीं हो सकता; इसलिए अल्लाह के दो 
हाथ सही (अशुद्ध) हाथ होने चाहिए 


> अल्लाह का चेहरा है (कुरान 55:27) 
> अल्लाह को बच्चे पैदा करना पसंद नहीं है (कुरान 53:2-22) 
> अल्लाह सब कुछ जानता है, जब तक कि आप उससे सवाल नहीं पूछते और किसी को भी उससे 


सवाल पूछने की अनुमति नहीं है (कुरान 5:0-02) 
मुसलमान गैर-विश्वासियों (गैर-मुसलमानों) को दोस्त के रूप में नहीं ले सकते (कुरान 3:28; 
4:39; 5:5], 57, 8) 


> शैतान सभी गैर-विश्वासियों (गैर-मसुसलमानों) के लिए एक दोस्त है, (कुरान 7:27; 30) 
> गैर-विश्वासियों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन मुसलमानों के नहीं (कुरान 8:73) 
> मुसलमान अपने परिवार को दोस्त भी नहीं बना सकते अगर वे गैर-विश्वासियों (गैर-मुसलमानों) 


से हैं, (कुरान 9:23) 

अल्लाह ने हर राष्ट्र में एक नबी भेजा, लेकिन फिर भी मुसलमान चीन, भारत, जापान आदि देशों 
के लिए एक नबी का नाम नहीं ले सकते। (कुरान 40:47; 6:36, 84, 89; 23:44) 

अल्लाह ने हर राष्ट्र में एक नबी भेजा जो उनसे उनकी भाषा में बात कर रहा था (कुरान 4:4)। 
मुझे आश्चर्य है कि रूसी भाषा में अल्लाह की किताब कया है? 


0 


कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। इसकी दो प्रकार की आज्ञाएँ हैं: एक जो अभ्यास के लिए 
मान्य हैं और दूसरी जो निरस्त कर दी गई हैं। निरस्त का मतलब है कि छंद या तो वहां हैं या 
गायब हैं, लेकिन मुसलमानों को अब उनका अभ्यास करने की अनुमति नहीं है (कुरान 2:06) 


> अल्लाह कुरान से सभी शैतानी आयतों को हटा देगा (कुरान 22:52) 
> काबा उनकी प्रार्थना (कुरान 2:443) की दिशा से यह पहचानने का एक तरीका है कि कौन 
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मुस्लिम है और कौन नहीं, जिसका अर्थ है कि काबा पवित्र घर नहीं है जैसा कि कुरान 5:97 में 
वर्णित है 

मरे हुए लोग जीवित लोगों के बराबर नहीं हैं (कुरान 35:22)। तब हमें यह निष्कर्ष निकालना 
चाहिए कि मुहम्मद येशूआ के बराबर नहीं हैं क्योंकि येशूआ जीवित हैं जबकि मुहम्मद मर चुके 
हैं! 

जो लोग अल्लाह के लिए मरते हैं वे जीवित हैं (कुरान 2:54) 

अल्लाह धौखेबाजों में सबसे अच्छा है (कुरान 3:53; 7:99; 8:30; 0:2; 27:50) 

अल्लाह के लिए सब स्वामित्व है, और वह धोखे का मालिक है (कुरान 3:42) 

जिसे अल्लाह धोखा दे, उसके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है (कुरान 4:43; 6:39, 25; 7:78, 
86; 43:27; 6:37, 93) 

अल्लाह उसे धोखा दे सकता है और गुमराह कर सकता है जिसे उसने पहले ही निर्देशित कर 
दिया है! (कुरान ९:११५: तफ़सीर अल-जलालैन अनुवाद देखें। फेरास 'हमज़ा, और तफ़सीर इब्न- 
कथिर, वॉल्यूम 2, पी। 395 (अरबी) 

अल्लाह दुष्ट व्यवहार को काफिरों को संत की तरह समझेगा, उन्हें और भटकाने के लिए! (कुरान 
6, आयत 37) 


> महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं (कुरान 3:36) 
> मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को मार सकते हैं (कुरान 4:34; 38:44) 
> मुस्लिम पुरुष एक ही समय में अधिकतम चार महिलाओं से विवाह कर सकते हैं और शादी के 


बाहर असीमित संख्या में गुलामों के साथ संभोग (कुरान 4:3) 


> मुस्लिम पुरुष विवाहित गुलामों (स्त्री) का बलात्कार कर सकते हैं (कुरान 4:24) 
> मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों का बलात्कार कर सकते हैं और उन्हें किसी भी समय, कहीं भी और 


किसी भी परिस्थिति में संभोग के लिए मजबूर कर सकते हैं (कुरान 2:223) 


वव 


अल्लाह कौन है? 


यदि हम मुसलमानों से पूछें कि अल्लाह कौन है, तो वे उत्तर देंगे कि भगवान सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ है। उनका 
उत्तर अन्य लोगों से उनके भगवान के बारे में जो उत्तर मिलता है, उससे बहुत अलग नहीं है, लेकिन जब 
भगवान अल्लाह की बात आती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हम उन पर ध्यान देंगे। 


इससे पहले कि हम अल्लाह के व्यक्ति को समझ सकें, हमें पहले उसके नाम को समझना होगा। 
मुसलमान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ईसाई और मूसा के भगवान के समान 
है। वे हमें यह समझाने की भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह एक अरामी शब्द है और जब यीशु ने अरामी 
भाषा में बात की थी तो इसका इस्तेमाल किया था। कितना सच है यह दावा? 


जब कुछ साल पहले फिल्म "द पैशन आफ द क्राइस्ट"' आई, तो मुसलमानों ने उस फिल्म से क्लिप ली, 
जिसमें यीशु ने भगवान का नाम कहते हुए अरामी भाषा में बात की थी। फिर उन्होंने उन क्लिप का 
उपयोग अपने स्वयं के वीडियो बनाने के लिए अपने दावों को साबित करने के लिए किया कि अल्लाह 
नाम वास्तव में अरामी है।कितना सच है यह दावा? 


जब कुछ साल पहले फिल्म "द पैशन ऑफ द क्राइस्ट" आई, तो मुसलमानों ने उस फिल्म से क्लिप ली, 
जिसमें यीशु ने भगवान का नाम कहते हुए अरामी भाषा में बात की थी। फिर उन्होंने उन क्लिप का 
उपयोग अपने स्वयं के वीडियो बनाने के लिए अपने दावों को साबित करने के लिए किया कि अल्लाह 
नाम वास्तव में अरामी है। वे जिस अरामी शब्द को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, वह एला है, एलनहीं 
३/ल अल्लाह की तरह। 


यहाँ कुरान 4:25 में एक त्वरित और आसान अध्ययन है: 
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कुरान 4:425 में अल्लाह के लिए दो शब्द हैं, लेकिन उनका एक ही अर्थ नहीं है। 


यदि आप अरबी नहीं जानते हैं, तो आप एक अक्षर के अपवाद के लिए दोनों शब्दों के बीच अधिक अंतर 
नहीं देखेंगे, लेकिन वास्तव में उनका अंतर इससे कहीं अधिक है। 


पहला ** (लिल्लाह) है और दूसरा 4४) (अल्लाह) है। अरबी में #लका अर्थ है "द" इसलिए यदि 
हम अलको जल्‍लाहसे दूर ले जाते हैं और लीलको ,लिल्लाहसे दूर ले जाते हैं, जो हमें लाह (भगवान) 
के साथ छोड़ देता है, एक ऐसा शब्द जो दोनों नामों के लिए सामान्य है। वास्तव में, लाह चंद्रमा के 
भगवान, मिस्र के मुख्य भगवान और अरबों द्वारा पूजे जाने वाले भगवान का नाम था। अंग्रेजी में, लिल्लाह 
“लाह के लिए” अनुवाद करता है और अल्लाह के “द लाह” अनुवाद करता है। 
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जैसा कि आप उपरोक्त दृष्टांत से देख सकते हैं, हालांकि लिल्‍्लाह और अल्लाह अरबी में एक शब्द के 
रूप में लिखे गए हैं, लील और अल स्वयं लाह् शब्द का हिस्सा नहीं हैं- वह है लिल्‍्लाह और अल्लाह 
प्रत्येक दो शब्दों से बना है। फिर, लिल्‍लाह भगवान के लिए है और अल्लाह भगवान है। 

अरबी में, अलहमेशा “ढ”के बराबर होता है और यह उन नामों से जुड़ा होता है जिन्हें केवल भगवान के 
लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यही कारण है कि अल्लाह के सभी 99 नाम अल या “दढ”से शुरू होते 
हैं। हालाँकि, ध्यान दें कि "द" नाम का हिस्सा नहीं है। यह केवल एक भाषा उपकरण है जिसका उपयोग 
यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि नाम भगवान के लिए अद्वितीय है; केवल भगवान को ही यह 
भेद दिया जा सकता है जब तक कि यह एक नाम है, विवरण नहीं। उदाहरण के लिए, हम " द मुहम्मद" 
नहीं कह सकते, क्योंकि मुहम्मद एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक नाम है। ध्यान दें कि देवी अल-लत और 
अल-उज़ा के नाम अल्लाह के नाम से बहुत मिलते-जुलते हैं क्योंकि दोनों अलसे शुरू होते हैं क्योंकि वे 
भगवान हैं। 

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कुरान में मसीहा को अल-मसीह कहा गया है। इसका मतलब है कि 
वह पूरी दुनिया में एकमात्र मसीहा है। वह कुरान में एकमात्र व्यक्ति है जिसके नाम के साथ अल या "द" 
जुड़ा हुआ है। 


अल्लाह अपने बारे में क्या कहता है 
अल्लाह चाहता है कि बेटे बेटियां नहीं, जैसा कि कुरान 53:9-22 में देखा गया है: 
9 क्‍या तुमने अल-लत और अल-उज़ा को देखा 
७५5 | ४ # ।५ 
20 और मानत तीसरा? 

(५० 455 $ ५५५५ ४७ 

2 तुम्हारे लिए क्‍या पुरुष लिंग वाले और अल्लाह के लिए महिलाओं? 
लय 5 सी 2। 
22 यह वास्तव में अनुचित विभाजन है। 

५3,०4० |)) थी: 22 
मैंने पहले कभी किसी भगवान को ऐसा कहते हुए नहीं सुना। सबसे पहले, अल्लाह कहता है कि उसके 
लिए बेटों के बजाय बेटियाँ (अल-लत, अल-उज़ा और मानत) पैदा करना अनुचित है। दूसरा, यह अनुचित 
है कि अरबों को बेटे मिलते हैं - "तुम्हारे लिए नर और मेरे लिए मादा" - जबकि उसे केवल बेटियां मिलती 
हैं। अब इसके बारे में सोचो। अल्लाह शिकायत कर रहा है कि अरब उससे अधिक धन्य हैं, क्योंकि उन्हें 


पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि उसे केवल बेटियाँ मिलती हैं। क्या अल्लाह रचयिता नहीं है? वह अपने 
आप को पुत्रों का आशीर्वाद क्‍यों नहीं देता? कुरान 6:04 (मुहम्मद पिकथल अनुवाद) बताता है कि क्‍यों: 
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5 (3७ 4] कं 64५ 39 (39%: (७० )० (६ 3520 &२:: 
दैनेनि 5५५०४ हर है... है. 42५०४ 


आकाशों और प्॒थ्वी के प्रवर्तक/ तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है जब उसकी 
कोई प्रेमिका नहीं है जब उसने सभी चीजों की रचना की और सभी चीजों से 
उव्यत है? 
कुरान 6:0। इस बारे में एक सवाल है कि अगर उसकी कभी कोई प्रेमिका नहीं होती तो अल्लाह को 
एक बेटा कैसे होता! अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते क्योंकि जब उसकी कोई प्रेमिका नहीं है तो उसे बेटा 
कैसे हो सकता है? 
जब तक मुसलमान ईसाइयों को यह जवाब देते हैं कि अल्लाह का बेटा क्‍यों नहीं हो सकता, यह केवल 
यह दर्शाता है कि ईसाई जो मानते हैं उसके बारे में अल्लाह के पास बहुत गलत विचार है। कोई भी ईसाई 
यह नहीं मानता कि 'ईसा' (यीशु) की माता मरियम भगवान की प्रेमिका थी। 
यह पूरी गलतफहमी मुझे साबित करती है कि अल्लाह ईसाइयों के भगवान के समान नहीं हो सकता; 
केवल इसलिए नहीं कि अल्लाह नहीं जानता कि ईसाई कया मानते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह सोचता 
है कि वह किसी भी पुरुष के समान है - कि वह तब तक बच्चे नहीं पैदा कर सकता जब तक कि उसके 
पास एक महिला न हो जिसके साथ यौन संबंध हो और पैदा हो। यह अकेला मुझे बताता है कि जिसने 
कुरान ६:१०१ की रचना की, वह एक पुरुष की मानसिकता से बोल रहा था, न कि भगवान- एक ऐसा 
पुरुष जिसे यकीन है कि अगर उसके पास महिला नहीं है, तो उसके बच्चे नहीं हो सकते। उसने भगवान 
के 2 की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक आदमी के रूप में अपनी सीमा के भीतर ही बोल 
सकता है। 


इस्लाम में पवित्र आत्मा कौन है? मरियम से किसने बात की? 
जैसा कि मैंने आपको कुरान 6:0 में दिखाया है: 
उसके।लिए आकाश और प्रथ्वी की नीव बकाया है: कैसे कर सकते हैं? उसका एक 


बेटा है जब उसकी कोई यर्ल फ्रेंड नहीं है। उसने सभी चीजों को बनाया और उसे 
सभी चीजों का सर्वोच्च ज्ञान है। 


अल्लाह के बच्चे नहीं हो सकते जब तक कि उसके पास यौन संबंध रखने के लिए एक महिला न हो 
और फिर भी, कुरान हमें यह भी बताता है कि मरियम एक कुंवारी थी जब वह यीशु के साथ गर्भवती 
हुई (या "ईसा' (यीशु), जैसा कि उसे कुरान में कहा जाता है)। कुरान 3:47 हमें बताता है: 
(७ (332 40॥ ४36 (8 _>-० (52-०2 64 39 2 (3३%: (5 | ०-०) ८8 
(68 “६ 2 0 ,६ (0 | 5 ०8 |) 55: 


वह (मरियम) ने कहा, "हे भगवान, जब मैंने किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं किया तो मुझे एक बेटा कैसे 
होगा।" उन्होंने कहा, "अल्लाह इस तरह से बनाता है। वह कहता है 'होना' और यह होगा!" 
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इस आयत के बारे में, मुसलमान आपको बताएंगे कि यह फ़रिश्ता गेब्रियल, या जिब्रील था, जो मरियम से 
बात कर रहा था। (याद रखें कि हम उसी कहानी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो बाइबिल में है। हम कुरान 
में कहानी का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें मत मिलाओ।) मुसलमान आपको यह भी बताएंगे कि मरियम 
वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ बोल रही थी। जो उसे फरिश्ता जिब्रील के रूप में दिखाई दिए। वे आपको 
जो नहीं बताएंगे वह यह है कि कुरान ने कभी भी फरिश्ते जिब्रील का नाम नहीं लिया, जिसने मरियम से 
बात की थी। 


आइए श्लोक 47 की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें: 


वह (मरियम) ने कहा, "हे भगवान, जब मैंने किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं किया तो मुझे एक बेटा कैसे 
होगा।" उन्होंने कहा, "अल्लाह इस तरह से बनाता है। वह कहता है 'होना' और यह होगा!" 


यह आयत हमें एक और सबूत पेश करती है कि कुरान मानव निर्मित है। निम्नलिखित पर ध्यान दें: 

« मरियम ने पवित्र आत्मा को बुलाया (जो एक प्रतीत होता था) आदमी, (कुरान 9:7 देखें) " हे 
भगवान" ( ०) “५७ रैबी), लेकिन उसने उससे कहा कि वह केवल एक दूत है, भगवान नहीं 
दिखें कुरान 9:9)। 

« जब तक मरियम ने कुरान 3:47 में पवित्र आत्मा को " हे भगवान " कहा और यह मानते हुए कि 
वह अल्लाह है, वह अपने बारे में तीसरे व्यक्ति में क्यों बात कर रहा था - यानी उसने ऐसा क्‍यों 
कहा, "यह कैसे है अल्लाह बनाता है," के बजाय, "मैं इस तरह से बनाता हूं"? 

« क्या मरियम ने पवित्र आत्मा को "माई गॉड" कहते हुए गलती की थी? या यह वास्तव में अल्लाह 
था? वैसे भी, कुरान में कहीं भी यह नहीं कहता है कि जिसने मरियम से बात की थी वह जिब्रील 
फरिश्ता (गेब्रियल) था, और कुरान में कहीं भी यह नहीं कहता है कि फरिश्ता जिब्रील पवित्र 
आत्मा है; 

कुरान 3:45 में हम पढ़ते हैं: 


> और याद करो जब स्वर्गदूतों ने कहा: “हे मरियम! लो! अल्लाह आपको उसकी ओर से एक 
शब्द की खुशखबरी देता है। जिसका नाम ईसा मसीह है, मरियम का पुत्र, संसार और परलोक 
में गौरवशाली, और अल्लाह के निकट? 

> यहाँ ध्यान दें, यह कहता है, "स्वर्गदूतों ने कहा," लेकिन कुरान 9:6 में हम पढ़ते हैं कि एक 
आत्मा एक उत्तम व्यक्ति बन गई! इसलिए एक स्पष्ट गलती है क्योंकि अगर स्वर्गठदूत एक 
स्वर्गठूत है, और वह पवित्र आत्मा है, और वह है जो खबर लाया, और उसने एक अकेले व्यक्ति 
के रूप में बात की, तो कुरान 3:45 में सब स्वर्गदूतों बात करते हैं? क्या वे सभी पवित्र आत्मा भी 


हैं? 
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> इसका अर्थ यह होगा कि पवित्र आत्मा पवित्र आत्माएं है। हालाँकि, यह घोषणा की एक और 
कहानी का खंडन करता है जिसे हम कुरान 9:46-2। में पाते हैं। कुरान 9:47 देखें: 

(५० 259 ६ 68 ७७, ६ ए:, 7६ 009० ४0230 ५ ८ ४४ 
इसलिए उसने (मैरी) खुद को उनसे अलग कर लिया। इसलिए हम उसे अपनी आत्मा भेजते हैं, 
जो उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाई देती थी। 

> जैसा कि हम देखते हैं, यह एक आत्मा है जो एक व्यक्ति बन गई। इसके अलावा, मुसलमान दावा 
करते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वह फरिश्ता जिब्रील है। 
> अधिकांश मुसलमान आत्मा शब्द का अनुवाद "परी" में करते हैं। ये गलत और झूठे अनुवाद हैं। 
> ध्यानदें कि मैरी द्वारा पवित्र आत्मा को भगवान कहा जाता है, लेकिन साथ ही, पवित्र आत्मा स्वयं 
के बारे में भगवान के दूत के रूप में बात कर रही है। पवित्र आत्मा कुरान 9:9 में कहता है: 
मैं तुम्हारे रब की ओर से केवल एक दूत हूं, जो तुम्हें पवित्र पुत्र के वरदान की घोषणा करने के लिए 
आइए हूं। 
कुरान में पवित्र आत्मा फरिश्ता जिब्रील क्‍यों नहीं हो सकता? यह जानने के लिए हम कुरान 6:2 पढ़ते 
हैं: 


वह अपनी आज्ञा के रूह (आत्य) के सा५ स्वर्द्दरतों को भेजता है जिसे वह अपने गुलाम में से 
चाहता है कह रहा है "किसी को थी पूजा करने का अधिकार नहीं है लेकिन मैं इसलिए अपने 
आप को मुझसे बचाओऔ/” 


> अल्लाह फ़रिश्तों को रूह के साथ भेजेगा। इसका मतलब है कि स्वर्गद्ूत आत्मा नहीं हो सकते। 

> मुसलमान रूह, ८ ५) शब्द का अनुवाद "रहस्योद्घाटन" के रूप में करने की कोशिश करते हैं, 
जो एक झूठ और शर्म की बात है। 

> मुहम्मद पिकथल का अनुवाद कुरान 46:2 के बारे में सच्चाई को दर्शाता है, जैसा कि निम्नलिखित 
में देखा गया है: 

वह स्वर्गद््तों को अपनी आज्ञा की आत्मा के साथ भेजता है, जिसके लिए वह अपने दासों की इच्छा 


रखता है, (कह रहा है), "मानव जाति को चेतावनी दें कि मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है, इसलिए 
मेरे लिए अपना कर्तव्य निभाएं।" 


कुरान 26:92-93 में और सबूत हैं: 
92 संदेह ये दोनों लोकों के रब (मनुष्यों की दुनिया और जिजन्न) के ग्रंथ हैं। 
93 उसके साथ विश्वासयोग्य आत्मा उसके साथ उतरी। 
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> फिर, अल्लाह यह नहीं कह रहा है कि वह जिब्रील के साथ उतरा? क्‍या यह सिर्फ एक शब्द है? 
अल्लाह ने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि यह फरिश्ता है? 


कुरान 70:4 पढ़ता है: 
फ़रिश्तों और रूह, उस (अल्लाह) के पास उस दिन उठो जो तुम्हारे पचास हज़ार साल के बराबर 
है। 


> यदि फ़रिश्ते आत्मा हैं, तो अल्लाह क्‍यों कह रहा है कि वे उसके पास जाते हैं, फ़रिश्ते और 
आत्मा? 


कुरान 78:38 कहता है: 


उस दिन (प्रलय के दिन) आत्मा और फ़रिश्ते कतार में खड़े होंगे, और उनमें से कोई भी बात नहीं 
करेगा सिवाय अल्लाह के सबसे दयालु आदेश के, और वह सही बोलता है। 


> फिर से, अल्लाह कह रहा है कि वे एक दूसरे के बगल में, कतार में, आत्मा और स्वर्गद्वृतों 
खड़े होंगे। यह इस बात का सबूत है कि मुसलमान काफी भ्रमित हैं। मैं उन्हें दोष नहीं 
देता। यदि उनका नबी कोई उत्तर देने वाला अंतिम था, तो मुसलमानों के पास एक कैसे 
हो सकता था? 

> अल्लाह कुरान में स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहता है कि मरियम को भेजा गया दूत जिब्रील नाम 
का एक फरिश्ता था, इस सब भ्रम के बजाय? उदाहरण के लिए, बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है 
कि यह एक स्वर्गदूत है, जैसा कि हम लूका :49 में पढ़ते हैं? 


तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, “मैं जिब्राईल हूँ। मैं वह हूँ जो भगवान के सामने खड़ा 
रहता हूँ। मुझे तुझ से बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है। 


यह मजेदार है कि कुरान में कई आयतें हैं, जैसे कुरान 7:52, जो दावा करती है कि यह एक बहुत 
ही स्पष्ट किताब है। 


क्योंकि हमने उनके पास निश्चित रूप से ज्ञान के आधार पर एक किताब भेजी थी, जिसे हमने उन्हें 
स्पष्ट विवरण में समझाया, एक मार्गदर्शक के रूप में और विश्वास करने वालों के लिए एक दया के 
रूप में। 
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वहीं, कुरान 3:7 में साफ तौर पर कहा गया है कि कुरान के दो हिस्से हैं। पहला भाग स्पष्ट है, और दूसरा 
न केवल अस्पष्ट है बल्कि यह भी इंगित करता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इसका अर्थ नहीं जानता 
है; "लेकिन कुरान का असली अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।" 


मुहम्मद कौन था? (उसका असली नाम, ७, क़ाथेम)? 
निम्नलिखित चार्ट मुहम्मद पर बुनियादी डेटा प्रदान करता है। 


पहला नाम (वास्तविक) क़ाथेम 
उपनाम कुत्तों का बेटा इब्न किलाब (यह असली है, कोई अपमान 
नहीं) 
परिवार - परदादा कुसी इब्न किलाब (कुत्तों का कुसी पुत्र) 
नया नाम मुहम्मद और अहमद 
वास्तविक पिता अनजान 
नामित पिता अब्दुल्ला 
मां अमीना 
जन्म का साल 570 (पुष्टि नहीं की जा सकती) 
मौत का कारण वर्ष 632 में एक यहूदी महिला द्वारा जहर दिया गया 
ज्ञात पत्नियों की संख्या * ििए।7जिं ंिीिीएण(ण(णल/।आ कि 3 
नौकरानी (रखैल) गिनने के लिए कई 
यौन शक्ति 40 आदमियों की ताकत (मुहम्मद का दावा) 
विशेष कौशल परियों की कहानी पढ़ने वाला 
वह कब पैदा हुआ था? 


मुहम्मद का जन्म वर्ष 570 में हुआ था, जो उनके नामित पिता अब्दुल्लाह की मृत्यु के चार साल बाद है! 
कुछ लोग कह सकते हैं, "अब्दुल्ला के मरने के चार (4) साल बाद एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है! कुछ 
लोग कह सकते हैं, "एक बच्चा अपने पिता की मृत्यु के चार (4) साल बाद कैसे पैदा हो सकता है?" उत्तर 
सीधा है। अब्दुल्ला को उसका पिता कहा गया, लेकिन वह नहीं था। 


इस्लाम से पहले, एक तरह की शादी थी जिसे वे ज़वाज अल रहेत कहते थे, जिसका अर्थ है सामूहिक 
विवाह। शादी इस तरह से संचालित होती थी: महिला कई पुरुषों के साथ सोती है, सात, दस या अधिक। 
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संख्या ज्यादा मायने नहीं रखती। सभी को रहतया समूह कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि यह 
बिल्कुल भी शादी नहीं है। यह समाज द्वारा स्वीकार की जाने वाली एक संभोग प्रथा थी। बच्चे के जन्म के 
बाद, माँ बच्चे के लिए एक पिता को नामित करेगी। 


मुहम्मद के नामित पिता का असली नाम कभी अब्दुल्ला नहीं था। उनका असली नाम जब्द अल्‍लात था, 
जिसका अर्थ है अल्लात का गुलाम (मूर्तिपूजक भगवान, अल्लाह की तीन बेटियों में से एक)। मुसलमान 
केवल अपने पिता के नाम के रूप में अब्दुल्ला नाम का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पिता का वास्तविक 
नाम अल्लाह का अपमान है। 


मैं मुहम्मद के बचपन के बारे में बहुत विस्तार से जा सकता था, लेकिन यह मेरी किताब का मुद्दा नहीं है, 
हालांकि मैं मुहम्मद के जन्म के बारे में इस बात को साबित करने के लिए कुछ संक्षिप्त संदर्भ दूंगा। 


मुहम्मद की माँ के कई बच्चे थे, केवल मुहम्मद ही नहीं। यदि पहला और एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे 
जन्म दिया, वह मुहम्मद के पिता थे, तो उनके इतने बच्चे कैसे हैं? इमाम अल सुयुति की किताब में अल 
कासा का अल-कुबरा, वॉल्यूम। , पी. 432, 33, 34,435 मुहम्मद की माँ ने कहा: 


ह> का व ०.०० ८०० ०३०) +७ ८०.५ १५०७ ४७ ७ ०.०० (5७ 4७ <.(०> ८.७ 
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मैं उसके साथ गर्भवती थी, और यह मेरी गर्भधारण में सबसे आसान था। 
उसके भाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। उसके भाई कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमान दावा 
करते हैं कि मुहम्मद ने अपने पिता को कभी नहीं देखा? और उसकी माँ, वह नवविवाहित थी? इसके 
अलावा, मुहम्मद के पिता की शादी के कुछ महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई (जैसा कि मुसलमानों का 
दावा है)। एकमात्र तरीका यह है कि अगर उसकी माँ के अन्य पति होते, या कम से कम एक दूसरे होते। 
ऐसी कई कहानियां हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को जटिल न बनाया 
जाए। आने वाली हदीथ में, मैं स्पष्ट रूप से साबित करूंगा कि मुहम्मद के पिता (दावा किए गए, अब्दुल्ला) 
ने कभी मुहम्मद (क़ातेम) की मां से शादी नहीं की थी। मैं कहानी दिखाने जा रहा हूं क्योंकि यह अरबी में 
है, और इसका अनुवाद करें, क्योंकि मैं मुसलमानों को जानता हूं कहेंगे, "यह हमारी किताबों में कोई 
संपर्क नहीं मिला!" इतना ही नहीं, मैं नेट पर किताबों के लिए सबसे बड़ी इस्लामी वेबसाइट का लिंक 
दूंगा। 
अल सिराह अल-हलाबिया की पुस्तक (इंसान अल-उउन फ़े सेरात अल-मामुन की पुस्तक का दूसरा 
नाम), वॉल्यूम। , पी. 28: 
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उम्र में क़ातेम इब्न अब्द-अल-मुतालेब (मुहम्मद के चाचा) की मृत्यु के बाद नौ में से, मुहम्मद के जन्म से 
तीन साल पहले, उनके पिता अब्द-अल-मुतालेब ने महसूस किया बहुत उगुलाम, सो जब नबी का जन्म 
हुआ, तो उस ने उसका नाम क़ातेम रखा। 

इस्लामी किताबों से हदीसों के लिए वेबसाइट: 
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अंश हदीथ अनुवाद: अल-तबक़त अल-कुबरा की पुस्तक, प्रिंट। ।, 968, वॉल्यूम। , पी. 95, 96: 

ओबेद अल्लाह ने हमें बताया कि (..) यह वरका इब्न नोफ़ल की बहन थी जो सड़क पर पुरुषों की तलाश 
में थी। जब तक उसने देखा, जब तक उसने अब्दुल्ला (मुहम्मद के पिता) को चलते हुए नहीं देखा, तब 
तक उसे कोई पसंद नहीं आया। उसने उससे कहा, उसे उसके कपड़ों से पकड़ कर, "तुम मेरे माल के 
बारे में क्या सोचते हो?" (जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे ले लो।) उसने कहा, "अभी नहीं। जब मैं वापस 
आऊंगा!" वह तेजी से बाहर गया और अमेना बेंट वहाब (मुहम्मद की मां) के पास गया और उसके साथ 
यौन संबंध बनाए। वापस जाते समय, वह वरका इब्न नोफ़ल की बहन से मिलने आया और उससे कहा, 
"तुम अब भी वरका इब्न नौफ़ल की बहन से मिलने के लिए सोना चाहोगे और उससे कहा," तुम अभी भी 
सोना चाहोगी मेरे साथ!" उसने कहा, नहीं! जब तुम चलते थे, मेरे जाने से पहले, मैंने एक चमकदार चेहरा 
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देखा था, लेकिन अब तुमने वह चमकदार चेहरा खो दिया है। ” (हो सकता है कि वह यौन से थक गया 
हो।) 


हम उसी कहानी को अलसीरा अल-नबव्याह ले-इब्न-हिशम (अरबी), प्रिंटिंग 2.02, वॉल्यूम नामक पुस्तक 
में पा सकते हैं। ।, पी. २९२, लेखक: इब्न हिशाम अल-अंसारी/अब्द अल्लाह बिन युसूफ: 


अर है. ५४ - 2.02 23.०9) 4,9५:/| 8 _,५--०॥ 
८] 0 8 ७] ६ < ५ >520.. | -+-+ (#२ पा! ८ ट५5:॥ 4.2): 5|,०.! >5$ 5 ५9 -#ं 3 ]-«०.)| 
(9-<७,५ 


"७४४ 57७; %३ >> 3 5 ५४४०७) (४७४ ४5 ५७७० ८३४५ ७ 

22 ५5७)» (२ प्ज्ऊ २०0 2२२ ५ ४ प््रीनथल (न 5 >रणे3 ८ 2:42] पडीउ> (7-० | ० «9८८ 
५5-23 ५5 ;५०.८ + 3.४] ० 39 ०७ )9 ९ ५३39 - +#+ ० ' 292 /) (.. 

- €#० 8० ; ०9 ९ एज ८ | ०.७० _र|श ; १४9 53 ०५ >> पं ०.६9 : १.८5 

५७ + ५४५ &छ०0 3 ; ०७ , ०४ ५7० 859 . <& >> ८) /५ 5० <४ ; -_2७ 

०७ ४५ , ०७५५ 8५५... 

उपरोक्त पुस्तक का हदीथ अनुवाद, अध्याय ऑफ वूमन ऑफरिंग हेरसेल्फ फॉर नुका (संभोग) से 


अब्दुल्ला इब्न अब्द-अल-मुतालेब (मुहम्मद के पिता): 


इब्न इशाक ने कहा: "तब अब्द-अल-मुतालेब (मुहम्मद के दादा) चले गए, और वह अपने साथ अब्दुल्ला 
को ले गया, उसी समय वे एक महिला से गुजरे, वह 'उजा पुत्र' के पुत्र असद के परिवार से है। कुत्तों का 
कुसाई पुत्र (कुत्ते मुहम्मद के प्रारंभिक दादा का नाम था) मुराह का पुत्र, काएब का पुत्र, लुई का पुत्र, गालेब 
का पुत्र, फाहर का पुत्र। जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसने कहा: "तुम अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो?" 
उसने कहा, "मेरे पिता के साथ," फिर उसने कहा, "मैं तुम्हें उतने ऊंट दूंगा जितनी बलिदान के दिन (400 
ऊंट) चढ़ाए गए थे, अगर तुम मेरे साथ सोते हो।" उन्होंने कहा, "मैं अभी नहीं कर सकता, मैं अपने पिता 
के साथ हूं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता।" 


अब जब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं, तो यह हमें बताता है कि उस समय महिलाओं का अपने 
जीवन पर पूर्ण नियंत्रण था। वे जिसे चाहते थे उसके साथ सोते थे, और वे अपनी पसंद के किसी भी आदमी 
को खुद को अर्पित करते थे। क्या आपने पहले संस्करण में देखा था कि मुहम्मद के दावा किए गए पिता 
ने सौदे के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुहम्मद (क़ातेम) की मां के साथ उनकी मुलाकात थी? वह वरका 
इब्न नौफल की बहन के साथ यौन संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब वह वापस आया, तो उसने अपना 
मन बदल लिया। क्‍यों?! 
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इससे सिद्ध होता है कि उस समय विवाह शब्द का कोई अर्थ नहीं था। जैसा कि मैंने कहा और सिद्ध 
किया है, मुहम्मद के पिता इस तरह के खुले यौन संबंध का अभ्यास करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि वरका 
इब्न नोफ़ल और मुहम्मद की माँ के बीच उनके जन्म से पहले क्या संबंध थे? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 
वरका इब्न नोफ़ल मुहम्मद के असली पिता हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कहानी शून्य से अस्तित्व में आई 
है। उन दिनों अरब लोग अपनी बहनों या बेटियों को अपने स्वार्थ के लिए चढ़ाते थे। हो सकता है कि 
वरका इब्न नोफ़ल ने मुहम्मद के पिता को अमीना के साथ यौन संबंध बनाने से रोकने की कोशिश की 
क्योंकि वह उनकी पसंदीदा थी! शायद उसने अपनी बहन को इस मिशन पर भेजा! अगर यह काम 
करता, तो वह (मुहम्मद के पिता) उस महिला के बजाय बहन के साथ जुड़ जाते। 
उपरोक्त हदीथ के उसी पृष्ठ पर, हम निम्नलिखित पाते हैं: 
फातिमा बिंत मुर सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थीं और सम्मान के साथ सबसे महान थीं। 
वह किताबें पढ़ सकती थी और शिक्षित थी! कुरैश के सभी कबीले युवकों ने उसके बारे में बात 
की। कहानी कहती है कि उसने उसके चेहरे पर नबीपन की रोशनी देखी! 


उसने मुहम्मद के पिता को अपने साथ सोने के लिए सौ ऊंटों के भुगतान की पेशकश की !! 
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मुहम्मद के पिता कितने सभ्य थे कि महिलाओं ने उन्हें संभोग के लिए पैसे की पेशकश की! मैं इस बारे 
में बात नहीं कर रहा हूं कि वह कितना अच्छा था, बल्कि सुखद दिखने में। मेरा मतलब यह है कि एक 
सम्माननीय पुरुष एक महिला से दूसरी महिला के पास नहीं जा रहा होगा या यहां तक कि एक वेश्या 
की तरह संभोग के लिए भुगतान भी नहीं किया जाएगा। आज के आधुनिक समय में उन्हें “जिगोलो” 
माना जाएगा। 


मैं इन कहानियों की ओर इशारा करने का कारण आपको उस समय की अरब जनजातियों के दैनिक 
जीवन के बारे में कुछ पृष्ठ भूमि देना है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मुसलमान मुहम्मद के परिवार 
को एक कुलीन परिवार के रूप में बोलते हैं, तो यह वास्तविकता से मेल नहीं खाता। यह मत भूलो कि 
मुहम्मद के माता-पिता इस सब में शीर्ष पर थे, और वे मूर्तिपूजक थे और इसी तरह मर गए। और कुरान 
में वापस जाने पर हमने पाया कि अल्लाह ने अन्यजातियों को "गंदा" कहा, जैसा कि कुरान 9:28 में उल्लेख 
किया गया है: "ऐ ईमान लाने वालों! वास्तव में मूर्तिपूजक अशुद्ध हैं; इसलिए वे अपने इस वर्ष के बाद 
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पवित्र मस्जिद के पास न जाएं। और यदि तुम दरिद्रता से डरते हो, तो अल्लाह शीघ्र ही तुम्हें अपनी 
उदारता से समृद्ध करेगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला, तत्वदर्शी है।" (यूसुफ अली का अनुवाद)। 


अल-रहिक मख्तम की किताब में, पी। 45, उनके चाचा 'हमजा' एक ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं 
(दो महिलाओं को 'हमजा' स्तनपान कराने वाली) साझा कर रहे थे। बाद में, दोनों महिलाओं ने मुहम्मद 
को स्तनपान कराया। दोनों महिलाओं के नाम थौबिया और हलीमा अल-सादिया थे। 
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अनुवाद: 


और उसका चाचा 'हमजा' एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बेकर के बेटे बानी सईद के परिवार से स्तनपान 
कराया गया था, और उसकी माँ /हमजा की माँ) ने मुहम्मद को स्तनपान कराया था, जबकि वह' हलीमा 
द्वारा चूसा जा रहा था, इसलिए 'हमजा को स्तनपान कराया गया और साझा किया गया। दोनों महिलाओं 
द्वारा मुहम्मद को स्तनपान कराया था। 


मुहम्मद के जीवन के इस संक्षिप्त परिचय के बाद, इस व्यक्ति पर प्रकाश डालने का समय आ गया है 
ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कौन था, एक नाम के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति और एक 
मानव के रूप में। मानव के रूप में मुहम्मद का अपना अनुभव था। उनका प्रारंभिक जीवन तब तक 
आसान नहीं था जब तक कि उन्होंने धन पर अपना हाथ नहीं जमा लिया। 

आइए हम पहली कहानी को याद करें कि कैसे वरका की बहन, कतिलाह बिन नौफल के नाम से, ने खुद 
को अब्दुल्ला के सामने पेश किया ताकि वह आमेना के साथ यौन संबंध न रखे, लेकिन उसने वैसे भी 
किया। इसलिए, वरका की बहन उसे अब और नहीं चाहती थी। यदि हम इसे अन्य कहानियों से जोड़ते 
हैं, तो हम पाएंगे कि वरका इब्न नोफल मुहम्मद के जीवन के हर चरण में हैं। उसी पुस्तक में (अल- 
तबाक़त अल-कुबरा की पुस्तक, प्रिंट। ।, 968, खंड ॥, पृष्ठ 95), यह कहता है कि मुहम्मद: 
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अब्द अल-मुतालेब इब्न हाशेम और उनके बेटे अब्द-अल्लाह ने उसी दिन शादी की, इसलिए वहाब की 
बेटी हलाह ने हमजा को जन्म दिया, जो स्तनपान कराने से मुहम्मद के चाचा और उनके भाई बन गए 
(मुसलमानों का मानना है कि अगर दो शिशुओं एक ही महिला के दूध पीते हैं, वे भाई बन जाते हैं), और 
हमें इब्र इशाक ने बताया था कि जब मुहम्मद के पिता ने आमेना (मुहम्मद की मां) से शादी की, तो वह 
उसके साथ तीन रातें रहे, जैसा कि उस समय की परंपरा थी। 

उसी पृष्ठ पर जारी रखते हुए, हम पाते हैं कि मुहम्मद के दादा और उनके बेटे ने दो बहनों, अमीना और 
हलाह के साथ यौन संबंध बनाए थे। तकनीकी रूप से कहें तो मुहम्मद की मौसी उनके दादा की औरत 
है, या हम उन्हें उनकी पत्नी कह सकते हैं। उसके ऊपर, यह कहता है कि हलाह ने हमजा (मुहम्मद के 
चाचा) को जन्म दिया। इसका मतलब है कि मुहम्मद और हमजा दोनों को हमजा की मां ने स्तनपान 
कराया था। इसने मुहम्मद के चाचा हमजा को भी उसका भाई बना दिया (उसी महिला का दूध चूसकर), 
लेकिन उसी समय अवधि (वर्ष) में नहीं। इसके साथ ही मुहम्मद के पिता मुहम्मद की माँ के साथ ही तीन 
दिन सोए! वह उसके साथ उसके घर में भी सोता था! वह उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? अगर वे 
शादीशुदा थे, तो अपनी पत्नी को अपने घर क्‍यों नहीं ले गए?! इसका मतलब है कि मुहम्मद की माँ 
अब्दुल्ला के घर में कभी नहीं चली गई !! 


इब्न कथिर की पुस्तक में, वॉल्यूम। , पी. 255, इबन्न हिशाम ने कहा कि मुहम्मद 44 या 5 वर्ष के थे जब 
अल-फजर की लड़ाई शुरू हुई थी। डॉ मुहम्मद अहमद महमूद हसबला (यह उनका पूरा नाम है) और 
डॉ मुहम्मद अब्दु अलकादर अल-खतेब की किताब अल-सिरा अल-नबोय्या से हमें यही कहानी मिलती 
है। दोनों अल अजहर विश्वविद्यालय में इस्लामी इतिहास और सभ्यता के प्रोफेसर हैं(ओसामा बिन लादेन, 
अल-जवाहिरी और मुसलमानों द्वारा स्वीकृत सर्वोच्च विश्वविद्यालय)। वे दोनों अपनी किताब में कहते हैं 
कि अल-फजर की लड़ाई 'हमजा' के पिता अब्द-अल-मुतालेब की मौत के 42 साल बाद शुरू हुई और 
'हमजा उस समय 22 साल का था!!! 


एक ही किताब में, दोनों डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि मुहम्मद उस समय 45 साल के थे जब अल- 
फजर का युद्ध शुरू हुआ था। नीचे उनकी किताब का लिंक दिया गया है। मुझे पता है कि मुसलमान इस 
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पर विश्वास नहीं करेंगे। मान लें कि 99% मुसलमान कभी किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? 
इस लिंक पर जाएं और खुद देखें: 
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यदि युद्ध के समय हमजा 22 वर्ष के थे और मुहम्मद 5 वर्ष के थे, तो इसका अर्थ है कि, इन विद्वानों के 
अनुसार, 'हमजा मुहम्मद से सात वर्ष बड़ा है। लेकिन 'हमजा का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल 
मुहम्मद के पिता की मृत्यु हो गई थी! इसका मतलब यह होगा कि मुहम्मद का जन्म उनके पिता की 
मृत्यु के सात साल बाद हुआ था। 
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सीरा इब्न कथिर की पुस्तक, वॉल्यूम। ।, पी. 263 कहते हैं: 
जब मुहम्मद खदीजा से शादी करना चाहता था, तो उसने अपने चाचा को उसके बारे में बताया और 
'हमजा खदीजा के पास गया और मुहम्मद के लिए उसका हाथ मांगा। 
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अरब परंपराओं में जैसा कि मैं हमारी परंपराओं को अच्छी तरह से जानता हूं, आप अपनी उम्र के किसी 
व्यक्ति को अपनी ओर से किसी का हाथ मांगने के लिए नहीं कहते हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। इस 
मामले में, 'हमजा काम करने के दोनों तरीकों में फिट बैठता है: वह मुहम्मद का चाचा है और वह बड़ा 
है। 

[9]]9 ,»29 ह 8:60 5505. 5:७०) 65) 
अब हम डार्ट अल-मा-मारेफ अल-इस्लामियाह की पुस्तक, वॉल्यूम में पढ़ते समय पता लगाएंगे। २९, पृ. 
942, कि मुहम्मद का जन्म वर्ष 570 ईस्वी में हुआ था और 'ओहोद की लड़ाई वर्ष 625 में थी, जेसा कि 
सभी इस्लामी पुस्तकें सहमत हैं। 
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इसका अर्थ यह है कि यदि हम वर्ष 625 (ओहोद युद्ध) लें और 570 (उनकी जन्म तिथि) < 55 वर्ष 
(मुहम्मद की आयु) को घटा दें। 


अल-तबकत अल कुबरा की पुस्तक में, वॉल्यूम। 3, पृ. 29/8, 


'हमजा ने कनिका'ए (यहूदी जनजाति जो सभी मुहम्मद द्वारा मारे गए थे) के बच्चों के खिलाफ हमले में 
झंडा रखा था और जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी उम्र 59 वर्ष थी। यहां, 'हमजा 4 साल से पैगंबर से बड़ा 
था। 
५५३ 249 ६(६:,9 ४८! 59:2८ ४3 4५.9 १५८ ५ (५.० १५॥| ५७.०, ४9) &.०- _|०--9 
३-०:5 ७ +ब्झ- (०० १-२० मा. ॥] पर | (>> |] ५५४८ _र मप्र ०॥॥| 5.००) ५59 नर्ण-०५- <» |» 
879५ /४०००७ १.० 4॥ ५7० व॥| ७... ०७ (रण ०७४ 4... ...2......०७३ &-..७ (2 3523. 
एक्स लमममने 
फिर से, मुसलमान कह सकते हैं कि मैं चीजें बना रहा हूं। यह कई इस्लामी किताबों में पाया जा सकता 
है जैसे : 
/83 /2 आह.) 3-8 ७ )/-०० ७५५ «७ ४ )9 प5४ ४|| ०8७७ ध ५०5५ ॥ 300 5५00! 
3-08 ४४४ 3]-२85॥80, ४०।. , 9. 82. 83: 


22, 2 अल 7. पलक पिता भरी रिफीम की 7.0 (लत मी ५5 लीन कीमनलीक 972. ...3 5, 
७०५५ हो ५| ३५७८ ४.८ 35० ५५५9 ह€५-८० ९५-99 ८७८० का का बस ७०५५ 
कक (०; हि [०७-०२०७ | 
अगर हमजा अल्लाह के रसूल से चार साल बड़े थे तो फिर उसी औरत से दूध कैसे पी रहे थे? इसका 
उत्तर है, हदीथ सही है और अन्य हदीथ के ऊपर इसका समर्थन किया गया है क्योंकि उसने उन दोनों 
को दो अलग-अलग समय में स्तनपान कराया। 


अल-मुस्तदर्क फ़े अल-साहीह, वॉल्यूम। 3, पी. 22, हदीथ 4873: 


बी <० .७७॥ 3.० (३ 85:5० 4873 »9, ८,३७७ [ 2/2 4५६० - 3 ५;> ] /, ४०७॥ 

4५५५ ५] १६... ५७9 8)०० ,,ण 8,७०८ $ ५५4०; १५४/४ 58५० 9/ 9 ००) 9/ ०५:४५ 

5४ 98 9 (&-० छ/५ /-.० 9 १.० १॥| (० ० १॥| ७७-००, ० ७-० ०७४ 9 55 ७ 

5,94-| (० ८०४४ 4... ७.० ५.० ०४७ ६... 2>५ ५५:४०. (5४ ८... 

'हमजा के दो नाम हुआ करते थे, अबू-'अली और 'इमारा'। इस्लाम शुरू होने के छह साल बाद वह 

मुसलमान बन गया और वह मुहम्मद से चार साल बड़ा था। वह शौअल (इस्लामी कैलेंडर) के महीने के 
सातवें शनिवार को 'ओहोद' की लड़ाई में मारा गया था। 
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अल-तबक़त अल-कुबरा की पुस्तक, प्रिंट। ।, 968, वॉल्यूम। 3, पी. 03: 


2.००. ० > ५०१७ ५४0 ०-०. | (0 [2.2 एड ५५ (कब का (४४६ «| फ्ः व! 4०. है ४.5५ 
ए्नननण 803५ न] १.८ 4॥ ०७ :१॥| ०0.०) हि | 0४ 4६.८ [न्ननननीजन 04 ८ 
"हमजा, अल्लाह उस पर रहम करे, वाशी नाम के एक आदमी ने मारा था, वह उनतालीस साल का था 
और नबी से चार साल बड़ा था।" 


इन सभी कहानियों से हमें क्या मिलता है? 
यदि मुहम्मद के दादा और उनके पिता एक ही समय अवधि में एक ही बहनों के साथ सोते थे, और उसके 
बाद मुहम्मद के पिता ने कुछ दिनों बाद, (या समय अवधि, और उसके बाद मुहम्मद के पिता ने कुछ 
दिनों बाद, (या कुछ महीने) अमीना को छोड़ दिया। उसके बाद, तर्क के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यह 
कुछ भी नहीं बदलेगा) तो: 


4. मुहम्मद के दादा और उनके बेटे अब्दुल्ला की दोनों बहनें एक ही दिन यौन संबंध थीं; 

2. 'हमजा का जन्म उसी समय अवधि में हुआ था जिसमें मुहम्मद के पिता की मृत्यु हुई थी; 

3. 'हमजा मुहम्मद से बड़ा है (मुस्लिम विद्वान असहमत हैं अगर यह चार साल या शायद सात साल से 
है); 

4. 'हमजा' 59 साल की उम्र में 'ओहोद' की लड़ाई में मारा गया था। मुहम्मद तब 55 वर्ष के थे; 

5. मुहम्मद उस व्यक्ति का पुत्र नहीं हो सकता जिसे मुसलमान अब्दुल्ला कहते हैं, जेसा कि हम इब्न 
कथिर की अल-बिदया और अल-निहैय्याह, वॉल्यूम की पुस्तक में देखते हैं। 2, पृ. ३6. अंत में, बानू 
नादेर की एक जनजाति मुहम्मद के लिए पूछने आई, जब वह एक बच्चा था, यह दावा करते हुए कि 
वह उनका बच्चा था। यह इतना स्पष्ट है कि उसका कोई पिता नहीं है। 


(8/" (36 (“26 *| 3.० 5४ _७5॥ 2.८ 6299 ० 2४5 (४ १/५॥ 4१७.) 
(५9 (५५०४५: हि |; | ४4 /9--० ५४ 9 ५4.० ० ५०७०-८० )/ 5355 (9० ४५, ७ कई 
५०५०० ><०)| 6.० (० (४॥| 


इस स्पष्ट विसंगति को छिपाने के लिए, मुहम्मद ने उन्हें बताया कि एक महिला कई वर्षों तक गर्भवती हो 
सकती है। इस तरह उनके दादा को यकीन हो गया कि मुहम्मद उनके पोते रहे होंगे, भले ही उनकी मां 
ने उन्हें अब्दुल्ला की मृत्यु के कई साल बाद जन्म दिया था। 
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मुहम्मद एक दत्तक पुत्र है 


मुहम्मद के वंश की इस खोज को समाप्त करने के लिए, मेरे साथ सही अल-बुखारी, पुस्तक 40, हदीथ 
563 पढ़ें। इस महत्वपूर्ण हदीथ से पता चलता है कि मुहम्मद उस परिवार के गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं 
था जिसके साथ वह बड़ा हुआ था: 


जैसा कि मैंने उस अप्रिय दृश्य को देखा, मैं अल्लाह के दूत के पास गया और उसे कहानी सुनाई। नबी 
अपने साथी जैद बिन हरीथ के साथ बाहर आया, और मैं भी उनके साथ चला गया। दूत हमजा (मुहम्मद 
के चाचा) के पास गया और उससे मोटे तौर पर बात की। हमजा ने दूत की ओर दृष्टि करके कहा, क्या तू 
मेरे पुरखाओं के गुलाम से अधिक नहीं है? दूत खुद को वापस ले लिया और चला गया। यह घटना 
शराबबंदी से पहले की है। 


(सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 40, हृदीथ 563)। 


]. 
2. 
3. 


मुहम्मद के चाचा ऐसा झूठ क्‍यों कहेंगे, जब तक कि यह सच न हो? 

इसके अलावा, मुहम्मद ने बिना एक शब्द कहे भी खुद को वापस क्‍यों ले लिया? 

'हमजा' के शब्द एक तथ्य को इस हद तक बता रहे थे कि मुहम्मद जवाब नहीं दे सकते थे और 
वापस लड़ सकते थे; 


. अधिकतर, मुहम्मद इस बात से चिंतित थे कि यदि वह अधिक बोलते हैं, 'हमजा अधिक ऐसी बातें 


कहेगा जो वह सुनना नहीं चाहेंगे; 


. यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 'हमजा, जो उसका चाचा माना 


जाता है, पहली जगह में यह कहने के लिए; 


. यह सब एक बात की ओर ले जाता है: मुहम्मद एक अज्ञात पिता का पुत्र है; 
. जब इस परिवार ने उसे गोद लिया था, तो उन्होंने उसका नाम क़ातेम रखा, जो उनके मरने वाले 


पुत्रों में से एक का नाम था। 


मुहम्मद को किसने बताया कि वह एक पैगंबर है? 


मुहम्मद ने अपने भगवान से प्राप्त होने वाले पहले शब्द, जिब्रील द्वारा दिए गए, कुरान 96: । में दर्ज 
किए गए हैं। जिब्रील ने मुहम्मद से कहा, "पढ़ो!" मुहम्मद ने उत्तर दिया, "क्या पढ़ें?" मुसलमान कहते 
हैं कि उन्होंने उत्तर दिया "मैं पढ़ नहीं सकता।" साहिब अल-बुखारी, पुस्तक , हदीथ 3, निम्नलिखित 
कहती है (कुरान 96:4-3 भी देखें): 
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फ़रिश्ता मेरे पास आया और मुझसे कहा, "इकरा" (पढ़ें)। मैंने उससे कहा, "मैं पढ़ नहीं सकता।" 
उसने मुझे निचोड़ा और उसने फिर कहा, "पढ़ो।" मैंने कहा, "मैं पढ़ नहीं सकता।" और फिर उसने 
मुझे फिर से निचोड़ा, और उसने कहा, "पढ़ो।" मैंने कहा, "मैं पढ़ नहीं सकता।" फिर उसने मुझे 
तीसरी बार निचोड़ा और कहा, "अपने स्वामी के नाम से पढ़ो।" 


अब इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। आइए इसके बारे में एक साथ सोचें। देवदूत ने कहा "पढ़ो"? 
क्या मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए कहने से पहले आपको पढ़ने के लिए एक पेपर या किताब नहीं 
दूं? इस गलती को छुपाने के लिए मुसलमान दावा करते हैं कि इसका मतलब जप करना है। हालांकि, 
अगर इसका मतलब पढ़ना है, तो मुहम्मद ने क्यों नहीं कहा, "मैं पढ़ नहीं सकता!" पांच साल के बच्चे 
पढ़ सकते हैं। यह पढ़ने के बारे में होना चाहिए क्योंकि अरबी शब्द का स्पष्ट अर्थ है "पढ़ना"। यह 
कहानी की शुरुआत से इस्लाम को झूठा साबित करने वाली कुछ चीजों को दिखाता है। 


4. यदि मुहम्मद पढ़ नहीं सकता और वह अनपढ़ है, तो फरिश्ता गलत शब्द का प्रयोग क्‍यों 
कर रहा है: "पढ़ें"? 

2. अगर भगवान ने एक आदमी को पढ़ने का आदेश दिया, और वह अनपढ़ है, तो क्या वह 
भगवान के चमत्कार के रूप में नहीं पढ़ पाएगा? 


इसे और अधिक समझाने के लिए, आइए कल्पना करें कि यीशु ने अंधे व्यक्ति से कहा, "देखो!" और 
अंधा आदमी जवाब देगा, "मैं नहीं देख सकता"। और फिर यीशु फिर कहते, “देख!” और अंधा एक 
बार फिर उत्तर देगा, "मैं नहीं देख सकता!" और यीशु तीसरी बार फिर कहते, "देखो!" और अंत में, 
अंधा आदमी फिर कहेगा, "मैं देख नहीं सकता!!!" 

यह एक मजाक होना चाहिए! अगर कुछ नहीं बदला तो उसे तीन बार कहने का क्या मतलब था? 
मुहम्मद अभी भी पढ़ने में असमर्थ था! 


4. यदि यह "पाठ" के बारे में है, तो देवदूत "इकरा" शब्द का उपयोग क्यों कर रहा था, जिसका अर्थ 
है पढ़ना? याद रखें, यह वह दूत नहीं है जिसने इकरा शब्द को चुना; यह अल्लाह है। इसलिए, 
अल्लाह ने शुरू करने के लिए गलत शब्द चुना जिससे मुहम्मद भ्रमित हो गए! 

2. क्या मुहम्मद को समझ में आया कि फ़रिश्ता निचोड़ने के बाद क्या कहना चाह रहा था? बिल्कुल 
नहीं! 

3. तीन बार क्यों? यह संख्याओं के बारे में है। इस्लाम ने शुरुआत से ही पूर्णता की त्रिमूर्ति के साथ 
शुरुआत की! एक "पढ़ा" पर्याप्त नहीं था, लेकिन तीसरा घाघ था! 
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4. इस्लाम में हर एक चीज नंबर तीन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, किसी चीज से पहले 


अल्लाह के नाम तीन बार बोलना। एक संपूर्ण सफाई करने के लिए कार्रवाई तीन पर आधारित 
है! तीन बार नाक खुजलाना, तीन बार हाथ पोंछना और अपने गुप्तांगों को तीन बार हिलाना... सब 


कुछ तीन बार दोहराया जाता है। क्‍यों?! 
5. मुझे लगता है कि इस गढ़ी हुई कहानी में गहरा रहस्योद्घाटन है। 


तथ्य यह है कि मुहम्मद अपने गुरु, वरका इब्न नाओफल से अपनी बनाई हुई कहानी प्राप्त कर रहे हैं। 
यह समझने के लिए कि वास्तव में इस्लाम का निर्माण करने वाला कौन है, मेरे साथ पढ़ें यशायाह 


40:5-6: 
3 तब यह्गेवा की यह्ििया प्रयट होगी। 
सब लोग इकहछट्ठे यहोवा के तेज को देखेंगे। 
हाँ यह्मेवा ने स्वयं ये सब कहना है।” 


४ एक वाणी गुखरित हुई उसने कहा “बोली/” 

सो व्यक्ति ने पूछा “मैं क्या कहाँ वाणी ने कहा “लोग सर्वदा जीवित नहीं रहेंगे। 
वे सभी रेगिस्तान के घास के समान है। 

उनकी क्षार्मिकता ज॑यली फूल के सयान है। 


40 /(.८.<८| 
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यह बहुत स्पष्ट है कि मुहम्मद कहानी को बदलकर भविष्यवक्ता यशायाह बनने की कोशिश कर रहा 
है, लेकिन यह सोचकर कि वह एक तार्किक कहानी लेकर आएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि, उसकी 
कहानी उसे झूठा साबित करती है। यह सब ड्रामा नहीं चाहिए। कहानी से पता चलता है कि यह झूठा 
भगवान चमत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यीशु ने मुहम्मद से कहा था "पढ़ो!", मुझे यकीन है 


कि वह अनपढ़ होते हुए भी पढ़ता होगा, जैसा कि मुस्लिम दावा करते हैं। 
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अल्ला का मुहम्मद का जवाब | परी की कार्रवाई | "पढ़ें" और निचोड़ की 
आदेश कल संख्या 
"पढ़ें" मैं पढ़ नहीं सकता निचोड़ सं ।ी 
"पढ़ें" मैं पढ़ नहीं सकता निचोड़ सनन्‍िंीिजिीी?। 
"पढ़ें" मैं पढ़ नहीं सकता निचोड़ सन्‍ंीिजिी?। 
परिणाम: 


पढ़ने के तीन आदेश और तीन निचोड़ के बाद भी, मुहम्मद को अभी भी समझ में नहीं आया कि 
देवदूत उससे क्या पूछ रहा था। जो फरिश्ता अल्लाह की आज्ञा कहता था, वह उसे न तो पढ़ 
सकता था और न ही समझ सकता था।! 


इसकी तुलना में, यीशु के कार्य 


अंधे को आदेश दिया "देखो" उसने देखा 
विकलांगों को "चलने" का आदेश दिया वह चल सकता था 
मरे हुए आदमी को आदेश दिया "कब्र से उठो" | वह उठा 


अल्लाह ने मुहम्मद को तीन बार पढ़ने का आदेश क्यों दिया लेकिन वह फिर भी इस मनगढ़ंत कहानी 


में ऐसा करने में असमर्थ रहे? इसकी क्या बात है? 


इस्लाम का इरादा क्या है! 
मैंने आपको शुरुआत के रूप में मुहम्मद की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी दी है। आइए 
अब एक नजर डालते हैं कि इस्लाम क्‍या है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि इस्लाम क्या है। 


मुसलमान क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वे कहते हैं 


निम्नलिखित: 


इस्लाम के पांच स्तंभ एक मुसलमान के जीवन की नींव हैं: 


4. भगवान की एकता और मुहम्मद के पैगंबरपन की अंतिमता में विश्वास या आस्था; 
2. दैनिक प्रार्थना की स्थापना; 

3. जकात देना (दान के रूप में धन की राशि); 
4. उपवास के माध्यम से आत्म शुद्धि; 

5. सक्षम लोगों के लिए मक्का की तीर्थयात्रा। 
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इसके बजाय, इस्लाम को कुल पैकेज के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है, न कि स्तंभों पर। 
यह जानकारी बिल्कुल गलत है क्योंकि इस्लाम छह तत्वों पर आधारित है, जैसा कि मुहम्मद ने खुद 
सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम की निम्नलिखित हदीथ में बताया है। ।, पी. 3: 


9०459 « बा॥ ५9... ०-०० ०५ ८ बा | व| ४ एा 939५-0५. ५४० + >०४)॥ _;:७ ७ 
५9-०2 »| ,०29-/9-०9 /००६ (०७ ४० ७०.०८ <]5 9४9 |5|9 . 55;॥ |575/9 « ०४.०४| 
03.....० 9 ५5,०४७.॥ ०७, ( एक ०॥ ४८ ०७.०५ - ,०५...७॥ , 
"मुझे अल्लाह ने आदेश दिया है कि सभी लोगों को मारने के लिए (जिहाद करते हुए) जब तक वे यह 
नहीं कहते कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मुहम्मद उनके दूत हैं, और वे नमाज़ की 
स्थापना करते हैं और ज़कात (पैसा) देते हैं। यदि वे करते हैं यह, उनका खून और उनकी संपत्ति 
(उनका सम्मान) मुझसे सुरक्षित है।" 


जब हम इस हदीथ को देखते हैं, तो हम सीखते हैं कि मुहम्मद और इस्लाम पूरी मानव जाति से क्या 
चाहते हैं। इसलिए, यह है... 


इस्लामी संविधान 
4. मुहम्मद का यह कर्तव्य है कि वह लोगों से लड़कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, या 
यदि वे विरोध करते हैं तो उन्हें मार डालें; 
. जब तक वे इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाते; 
. जब तक वे यह न कह दें कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है। 
. और कहो कि मुहम्मद उसके दूत हैं; 
. फिर आपको अल्लाह से प्रार्थना करनी होगी या मुहम्मद अभी भी आपको मार डालेगा (यदि 
आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो मुहम्मद आपको मार डालेगा); 
6. और तब, और केवल तभी, मुहम्मद और उसकी सेना से आपके पैसे और खून सुरक्षित हैं। 
इसलिए स्तंभ # 6 यह है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के अलावा कोई भी मारे जाने से 
सुरक्षित नहीं है। 


आइए इसे अन्य तरीकों से देखें। क्या होगा यदि आप इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं? 


(गा हि | हि । 


4. मुसलमानों को तुमसे लड़ना है। मुहम्मद मर चुके हैं, लेकिन वे नहीं हैं, और यह हर मुसलमान 
का कर्तव्य है कि वह अपने पैगंबर का अनुसरण करे और जिहाद करे। कुरान 9:44 कहता 
है, "उनसे (तलवार से) लड़ो, और अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से दंडित करेगा, उन्हें अपमान 
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से ढक देगा। अल्लाह तुम्हें उन पर विजय प्रदान करेगा, उपासकों की छाती को चंगा करेगा 
] 


. मुसलमानों को तुम्हें मारने का अधिकार है; 
. उन्हें आपकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने और उनका बलात्कार करने का 


अधिकार है (यह संपत्ति का दाहिना हाथ है); 


. वे तुम्हारा पैसा और तुम्हारा देश ले लेंगे; 
. वे एक इस्लामी सरकार की स्थापना करके आपकी भूमि पर हावी होंगे। उनका सबसे बड़ा 


आनंद इस्लामिक कानून का पालन करना, सिर काटना, पत्थर से मारना, हाथ काटना और 
काफिर की मौत के लिए प्रार्थना करना है; 

ये सामान्य रूप से नियम हैं लेकिन मुहम्मद ने एक पैसा खर्च किए बिना बड़ी आय उत्पन्न 
करने के लिए अंदर के नियम स्थापित किए हैं। 


. ईसाइयों और यहूदियों को जीवित रहने के लिए जणजियाका भुगतान करना पड़ता है यदि वे 


धर्मांतरण से इनकार करते हैं। 


हमेशा की तरह मुसलमान आपसे झूठ बोलते हैं कि किसी भी देश में आपको टैक्स देना पड़ता है। 
जजियाह, एक टैक्स हैं? यह सरासर झूठ है! 


आप उनकी (ईसाई) जमीन कैसे ले सकते हैं और फिर उनसे आपको पैसे भुगतान कर सकते हैं? 
उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिका एक इस्लामिक देश होता, तो अमेरिकी सैनिक सभी इराकियों 
से जजिया ले लेता, वरना उन्हें मारना पड़ता! जैसा कि मुस्लिम दावा करते हैं जजिया का बहाना यह 
है कि आप सुरक्षा के लिए पैसे देते हैं। मुसलमानों को किससे सुरक्षा?! जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम 
लूटेरा का एक गिरोह है (माफिया की तरह)। यदि आप उनमें से एक नहीं बनते हैं, तो आपको उन्हें 
भुगतान करना होगा, या तुम मारे जाओगे। कुरान हमें जजिया के बारे में बताता है: 


. 


कुरान में अध्याय 9:29 बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हमें इसे अपमानित, अपमानित और 
अपमानित होने पर चुकाना होगा। क्या अमेरिका में मुसलमान अपमान, शर्मिंदा और गुलामी के 
साथ टैक्स देते हैं? 

. अरबी में जजियाह शब्द का अर्थ है: सजा और दंड। मुस्लिम टैक्स का एक ही नाम क्‍यों नहीं है?! 
वे जकात अदा करते हैं जजियानहीं। अगर यह कर है, तो दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए 
है! क्या यह एक तरह का भेदभाव दंड है ?! बिलकुल हाँ। 
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इब्न कथिर की कुरान 9:29 की व्याख्या से, मैं चाहूंगा कि आप कृपया निम्नलिखित सभी लिंक पर जाएं 
और पढ़ें; [॥[://५५४५४.॥९९[९०७७॥३॥.००0॥॥/6॥/9॥/6॥.0॥-।(8॥/9:2०9 आप देखेंगे कि यह 
विश्वास कितना कुरूप है। यह अन्य राष्ट्रों पर अत्याचार करने और उन सभी का अपमान करने पर 
आधारित है जो मुस्लिम नहीं हैं। मैं मुस्लिम अनुवाद से उद्धृत करूंगा: 


जजिया चुकाना कुफ्र (अविश्वास) का अपमान की निशानी है 

ये मेरे शब्द नहीं हैं। आप देखेंगे कि कैसे मुहम्मद ने मुसलमानों को किसी भी ईसाई या यहूदी को 
बिना किसी अपराध के अपमानित करने का आदेश दिया, लेकिन केवल इस्लाम को अपनाने से 
इनकार करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा (तफ़सीर इब्न कथिर, सूरा 9 की व्याख्या): 


यहूदियों और ईसाइयों को शुभकामना (सलाम) के साथ संपर्क न करें, और यदि आप उनमें से 
किसी से भी सड़क पर मिलते हैं, तो उन्हें इसकी सबसे गंदा नाला पर मजबूर करें। (उन्हें सीवरेज 
में चलने के लिए मजबूर करें)। 

पुराने जमाने में सीवरेज सड़क के किनारे एक संकरा नाला हुआ करता था। ईसाई और मुसलमान 
एक ही समय में एक ही सड़क साझा नहीं कर सकते थे। आज हम सुनते हैं कि मुसलमान अफ्रीकी- 
अमेरिकियों को यह कहकर मूर्ख बना रहे हैं, "देखो गोरे आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया है!" जब 
तथ्य यह है कि, उत्तरी अफ्रीका में अरब मुसलमानों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों को यूरोपीय लोगों को 
बेच दिया गया था। 


गैर मुस्लिम बंदियों का सिर काटना 

कुरान 8:67: जब तक वह देश में व्यापक वध नहीं करता, तब तक किसी भी पैगंबर को कैदी रखना 
नहीं है। आप वर्तमान दुनिया के मौके के सामान की इच्छा रखते हैं, और भगवान चाहते हैं कि दुनिया 
आए; और भगवान सर्वशक्तिमान, सब-बुद्धिमान है। 

हमें याद है कि बगदाद में स्थित अबू ग़रीब की जेल में हुआ आक्रोश और कैसे दुनिया इतनी नाराज़ 
हो गई; लेकिन हम मुसलमानों के प्रति अपने बन्धुओं का सिर काटने के प्रति कोई गुस्सा नहीं देखते 
हैं, जिसमें सैनिकों के अलावा नागरिक, महिलाएं, डॉक्टर और बच्चे भी शामिल हैं। इस कारण से, 
मुहम्मद ने उन सभी को मारने के लिए स्पष्ट कर दिया, और उसने इसे हमेशा अल्लाह की इच्छा के 
रूप में बनाया, न कि उसकी, जैसा कि हम कुरान 6:44-45 में देखते हैं: 


34 


44 इसके बाद, जब उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया जो हमने उन्हें याद दिलाया था, हमने 
उनके लिए सब कुछ (धन की तरह) के द्वार खोल दिए, जब तक कि वे उस पर प्रसन्न नहीं हुए, जो 
उन्हें दिया गया था, हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया जब उन्हें पता नहीं था, वे अभिभूत थे। 

4 जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उनके परिणामस्वरूप उन्होंने सबका सफाया कर 
दिया, अल्लाह की स्तुति करो, दो दुनियाओं के भगवान! (मनुष्य, जिन्न)। 


हालाँकि, पैसे के मामले में मुहम्मद बहुत कमजोर थे। वह जीवित बंधुओं को पकड़ना पसंद करता 
था। यदि वे धनी होते, तो वह अपनी पहुंच से बाहर किसी भी रिश्तेदार से बड़ी फिरौती मांग सकता 
था, जिसे उसने अभी तक नहीं मारा था; या अगर वे उसकी सेना को पढ़ना और लिखना जैसे विशेष 
कौशल सिखा सकते थे। 


कुरान 47:3-4: हालांकि, बाद में हम देखते हैं कि अल्लाह फिर से अपना मन बदल रहा है। वह किसी 
बंदी को रखना पसंद नहीं करता, लेकिन चाहता है कि उन्हें मार दिया जाए। इसके अलावा, वह उन 
लोगों पर आरोप लगाते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। वे अल्लाह के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, 
क्योंकि उनकी इच्छा अमीर होने की है (अल्लाह का मतलब मुहम्मद था)। फिर कुरान 47:4 
मुसलमानों को फिरौती मांगने के लिए क्यों कह रहा है? 


3यह उन लोगों के कारण है जो अल्लाह को ठुकराते हैं और अहंकार का पालन करते हैं, जबकि जो 
लोग ईमान लाए हैं वे अपने रब की ओर से सच्चाई का पालन करते हैं: इस प्रकार अल्लाह मनुष्यों के 
लिए उनकी शिक्षाओं को समानांतर रूप से व्यवस्थित करता है। 

4 इस कारण जब तुम ग़ैर-मुसलमानों से मिलो, तो उनकी गर्दनों पर प्रहार करो, जब तक कि तुम 
बड़ी हानि न पहुँचाओ; जब तक युद्ध अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक उन पर 
एक कड़ी मज़बूती से बाँधें। इसके अलावा, भलाई या छुड़ौती; इसलिए, आपको आदेश दिया गया है, 
लेकिन अगर अल्लाह चाहता है, तो वह निश्चित रूप से उन्हें जीत सकता है और उन्हें दंडित कर 
सकता है, सिवाय इसके कि वह आपको एक दूसरे को मारने के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। 
हालांकि, जो लोग अल्लाह के लिए मारे गए हैं, वह उनके कर्मों को जाने नहीं देंगे। 


कुरान 8:67: 


जब तक वह देश में व्यापक वध नहीं करता, तब तक किसी भी पैगंबर को कैदी रखना नहीं है। आप 
वर्तमान दुनिया के मौके के सामान की इच्छा रखते हैं, और भगवान चाहते हैं कि दुनिया आए; और 
भगवान सर्वशक्तिमान, सब-बुद्धिमान है। 


35 


यहाँ ध्यान दें कि कैसे अल्लाह मुहम्मद के हाथ के खिलौने के समान है। अगर मुहम्मद को पैसे की 
जरूरत है, तो वह फिरौती स्वीकार करने के लिए एक अध्याय बनाता है। जब उसके दुश्मन के हाथ 
में पैसा नहीं रहता है, तो वह एक अध्याय बनाता है और कहता है कि फिरौती मांगना पाप है! 


निश्चित रूप से, उसे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी कि भविष्य में कोई भी यह नहीं कहेगा कि 
वह फिर कभी झूठा नबी था। अपना सारा पैसा ले लेने के बाद, उनके पास फिर कभी कोई पैसा या 
झूठा नबी नहीं था। अपना सारा पैसा ले लेने के बाद, उनके पास फिरौती देने के लिए पैसे या परिवार 
नहीं थे! वह उन्हें जीवित क्‍यों रखेगा? 

जब हम इस्लाम के बरे में पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि इस्लाम एक सरकार 
और एक राजनीतिक दल है; न केवल जातिवाद और नफरत पर आधारित एक धर्म जो हर किसी 
के खिलाफ मुस्लिम, गुलाम, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है जो 
व्यवस्था का पालन करता है, लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं है (इस्लाम)। ऐसे व्यक्ति को कोई सुरक्षा, 
या कोई राजनीतिक अधिकार, या उससे अधिक सामाजिक लाभ नहीं मिल सकता है यदि वह मुस्लिम 
नहीं होने का विकल्प चुनता है। इसी वजह से उन्हें मुसलमान, अल्लाह और इस्लाम की नजर में एक 
अपराधी, एक गंदी इंसान माना जाता है। 


अगर मुसलमानों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया-तो क्या? 
मुसलमान आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह इस पर आधारित है कि आप कौन हैं। 

यदि आप ईसाई या यहूदी धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म - हिंदू, बौद्ध या नास्तिक हैं, तो सभी पुरुष 
मारे जाएंगे। अगर कोई मुसलमान आपकी औरतों और बच्चों को संभोग टॉय की तरह गुलाम नहीं 
बनाना चाहेगा, तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। 

ईसाइयों को जजिया अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें निम्नलिखित आदेशों का पालन करना 
होता है, जिन्हें 'उमर का समझौता' कहा जाता है। 


'उमर' का समझौता 
जलाल अल-दीन अल-सुयुती की किताब से, हदीथ 3044, अहकाम अहेल अल ज़िमाद (दिम्मा) की 
किताब, वॉल्यूम। 2, पृ. 66, अल-सुनन अल-कुबरा की पुस्तक, हदीथ 686, अल जवाब अल- 
साहीह लिमन बादल दीन अल-मसीह की पुस्तक। 
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जब मुसलमानों ने सीरिया (उस समय, इज़राइल, जॉर्डन और वर्तमान इराक के कुछ) पर हमला 
किया, तो उन्होंने अपनी शर्तों को अमीर ईसाइयों पर थोपना शुरू कर दिया। जैसा कि मुस्लिम दावा 
करते हैं, उमर का समझौता सबसे उल्लेखनीय न्याय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आप 
कल्पना कर सकते हैं। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि, 'उमर ने जो रखा था, वह एक अदृभुत न्याय 
था। उन्होंने 'उमर द खलीफा, द जस्ट' तक कहा। 


यह वह समझौता है जिसे ईसाई जीवित रहने के लिए (बिना किसी विकल्प के) सहमत हुए। 
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'अब्द अल-रहमान इब्न घनम, मैंने यह पत्र खलीफा' उमर इब्न अल-खत्ताब को, ऐश-शाम (सीरिया) 
के ईसाइयों को लिखा था। भगवान के नाम पर, सबसे दयालु और सबसे कृपालु। यह भगवान के 
सेवक को एक पत्र है, 'उमर, विश्वासियों का खलीफा, ऐश-शाम (सीरियाई शहरों) के नस्सारा (ईसाई) 
से। आप हमारे खिलाफ आए और हमने अपने लोगों और संपत्ति के लिए हमारी सुरक्षा और भरोसे 
के लिए कहा, और हमने आपके प्रति निम्नलिखित दायित्वों का पालन किया: 


हम सहमत हैं कि हम अपने शहरों में या उनके आस-पास कोई नया ईसाई मठ, न चर्च, न ही ईसाई 
भवन, न ही भिक्षुओं के घर बनाने के लिए सहमत हैं, न ही हम दिन के समय या रात के समय ठीक 
करेंगे या मरम्मत करेंगे, यदि इनमें से कोई भी इमारत गिरती है खंडहर में या अब मुसलमानों के 
स्वामित्व वाली भूमि में स्थित हैं (मुसलमान अब पूरे देश के मालिक हैं, इसलिए आप उनकी भूमि में 
हैं)। 

हम किसी भी मुसलमान को आश्रय देने के लिए सहमत हैं जो हमारे घरों में रहना चाहता है, और 
हम किसी भी मुसलमान को मुफ्त भोजन और आश्रय देंगे जो तीन दिनों तक रुकता है। 

हम इस बात से सहमत हैं कि किसी जासूस को हमारे गिरजाघरों में या हमारे घरों में पनाह नहीं देने 
देंगे या उसे मुसलमानों से छिपाने की अनुमति नहीं देंगे। 

हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाने के लिए सहमत हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि हम अपने 
धर्म को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेंगे या किसी को भी इसमें परिवर्तित करने का प्रयास नहीं 
करेंगे। 

हम अपने किसी भी व्यक्ति को इस्लाम में परिवर्तित होने से नहीं रोकेंगे यदि वे चाहें तो। 

हम मुसलमानों के प्रति सम्मान और सम्मान दिखाने के लिए सहमत हैं, और जब वे बैठना चाहते हैं 
तो हम उठेंगे और अपनी सीटों से खड़े होंगे (यदि कोई मुसलमान किसी जगह में प्रवेश करता है तो 
आपको खड़ा होना चाहिए और उसे अपनी कुर्सी देना चाहिए, या आप मर जाएंगे)। 

हम इस बात से सहमत हैं कि मुसलमानों के कपड़े, पगड़ी, जूते, या बालों को अलग करके उनके 
समान दिखने या दिखने की कोशिश न करें। हम उनके जैसा नहीं बोलेंगे, और न ही हम उनके पहले 
या अंतिम नामों को अपनाएंगे। 

हम काठी पर नहीं चढ़ेंगे, न ही हम तलवार ले जाएंगे, न ही हमारे पास होंगे और न ही किसी प्रकार 
के हथियार होंगे, और न ही हमारे साथ हथियार होंगे। 

हम अपनी मुहरों पर अरबी प्रतीकों को नहीं उकेरने के लिए सहमत हैं। हम शराब नहीं बेचने के 
लिए सहमत हैं। हम अपने सिर के सामने के बाल मुंडवाने के लिए सहमत हैं। 
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हम सभी हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनने के लिए सहमत हैं, और हम अपनी कमर के चारों 
ओर शर्म की पट्टी बांधेंगे। 

हम सहमत हैं कि हम अपने क्रॉस या अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित या उजागर नहीं करेंगे। हम सहमत 
हैं कि हम अपने खरीदारों या विक्रेताओं को मुसलमानों की उपस्थिति में सड़कों या बाजारों पर नहीं 
जाने देंगे। 

हम अपने गिरजाघरों में केवल चर्च की घंटियों का बहुत ही कोमलता से उपयोग करने के लिए 
सहमत हैं। हम अंतिम संस्कार में या मुसलमानों की मौजूदगी में आवाज नहीं उठाएंगे। 

हम सहमत हैं कि हम मुसलमानों की किसी भी सड़क (रोशनी के लिए) या उनके बाजारों में आग 
नहीं दिखाएंगे। 

हम किसी मुसलमान की कब्र के पास मरे हुए ईसाइयों को नहीं दफनाएंगे। 

हम सहमत हैं कि हम उन गुलामों को नहीं लेंगे जिन्हें मुसलमानों ने चुना है या मुसलमानों को आवंटित 
किया है। 

हम सहमत हैं कि हम मुसलमानों के घरों को बेनकाब करने वाले ऊंचे घर नहीं बनाएंगे। 

और जब मैं उमर के पास यह चिट्ठी लाया, तो उसने उसमें जोड़ा: हम किसी मुसलमान को नहीं 
मरेंगे। 

हम इन शर्तों को अपने लिए और लोगों के लिए स्वीकार करते हैं, और यदि हम इनमें से किसी भी 
शर्त की अवहेलना करते हैं, तो हम विद्रोही के लोगों के रूप में अवज्ञा करने के परिणाम का भुगतान 
करेंगे। 


उमर के समझौते का अंत। 


जब मुसलमान इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो वे पुराने दिनों की खुशी का अनुभव करते हैं जब मुसलमानों 
ने अधिकांश अफ्रीका, अधिकांश एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 


हर मुसलमान का सपना होता है कि एक दिन उमर की संधि के हर बैंड को आप पर, आपके परिवार 
पर और आपके देश पर स्थापित किया जाए। जिस दिन मुसलमानों के पास शक्ति होगी, वे इसे लागू 
करने में एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि यह अल्लाह का आदेश है और यह धन का 
सबसे आसान मार्ग है। उस जमाने में मुसलमान बेघर भी राजाओं की तरह रहते थे। उन्हें मुफ्त पैसा, 
आवास, महिलाएं, संभोग और यहां तक कि आपकी पत्नी भी मिली! 


आप इसके बरे में क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं! आपको इसे लेना है या मरना है। 
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यहां तक कि अगर आप एक राजकुमार हैं और कोई सामाजिक स्थिति का मुसलमान आपके घर में 
प्रवेश नहीं करता है, तो आपको खड़े होकर अपनी कुर्सी, अपना बिस्तर, अपना भोजन और महिलाओं 
को तीन दिन और रात के लिए देना होगा। तीन रातें खत्म होने से पहले एक नया मुसलमान आ सकता 
है! आपका घर हर मुसलमान के लिए एक मुफ्त दलाल होटल होगा। 

एक मुसलमान आपको हरा सकता है, लेकिन आप पीछे नहीं हट सकते। सावधान रहें या आप संधि तोड़ 
रहे हैं! आपको मूर्ख की तरह दिखने के लिए अपमान के रूप में अपने सिर के सामने के हिस्से को 
मुंडवाना होगा। 


अगर कोई मुसलमान आपकी बाइबल का मज़ाक उड़ाता है, तो आपको जवाब देने का कोई अधिकार 
नहीं है, या आप पर मुस्लिम को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाएगा। सजा मौत है। 


मैं एक मुसलमान को जानता हूं और वह बहुत मिलनसार है, 
और वह मेरा दोस्त है! 

यह कुछ ऐसा है जो आप हमेशा पश्चिमी देशों में सुनते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनमें से ज्यादातर मुझे 
गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं! 
सबसे पहले मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की नहीं। "मुस्लिम" शब्द का मतलब कुछ भी 
नहीं है अगर वह व्यक्ति इस्लाम का अभ्यास नहीं करता है। हो सकता है कि वह सितंबर की घटना 
के अत्याचारों को अंजाम देने वालों के रूप में धोखे का खेल नहीं खेल रहा हो, क्योंकि वे क्लबों में जाकर 
शराब पी रहे थे! क्यों? एफबीआई को धोखा देने के मामले में उन्हें देखा जा रहा था। 
आपको पता होना चाहिए कि कुरान कहता है कि मुसलमानों को हमें दोस्त या रक्षक के रूप में लेने की 
अनुमति नहीं है, जैसा कि कुरान 5:5 कहता है: 
ईसाइयों और यहूदियों को दोस्त और रक्षक के रूप में न लें, वे एक-दूसरे के दोस्त हैं, और यदि आप में 
से कोई उन्हें दोस्त के रूप में लेता है, तो वह उनमें से एक है जो खुद के साथ अन्याय करता है (जिसका 
अर्थ है कि वह इस्लाम से बाहर है, और उसे मृत्यु से दंडित किया जाएगा)। 
यूसुफ अली द्वारा कुरान 5:5 का अनुवाद देखें: 
है ईमान वालो! यहूदियों और ईसाइयों को अपने दोस्तों और रक्षकों के लिए मत लो। वे एक दूसरे के 
दोस्त और रक्षक हैं, और तुम में से वह (दोस्ती के लिए) उनकी ओर मुड़ता है। बेशक अल्लाह ज़ालिम 
लोगों को हिदायत नहीं देता। 
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वैसे, एक मुसलमान आपसे कह सकता है कि यह उन लोगों से मित्र नहीं लेने के बारे में है जो उनसे युद्ध 
कर रहे हैं! अगर तुम दोनों युद्ध में होते, तो वह व्यक्ति तुम्हें वैसे भी एक दोस्त के रूप में क्यों लेता? 
सच तो यह है, हाँ, “जिस किसी के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, उसे मत लेना" इसमें सभी ईसाई और यहूदी 
शामिल हैं, क्योंकि इस्लाम पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है; शांति की भूमि और युद्ध की 
भूमि। कुछ ऐसे भी हैं जो शेख युसूफ अल-क़रादावी जैसे तथाकथित शांतिपूर्ण इस्लाम के बारे में पश्चिम 
को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 49 जुलाई, 2003 को लंदन में अल-शर्क अल-अव्सत 
अखबार में कहा, "इस्लामी कानून द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि दार अल-हरब (युद्ध का घर-कोई 
भी भूमि जो जमा नहीं कर रही है) के लोगों का खून और संपत्ति अल्लाह के लिए), जहां मुसलमान युद्ध 
और लड़ाई में हैं, सुरक्षित नहीं है।" 

अब यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पश्चिम में इस्लाम की बेहतर उपस्थिति देने के लिए कड़ी मेहनत करता 
है, लेकिन वह इस बात से सहमत था कि जो लोग इस्लाम में उच्च बनाने की अवस्था में नहीं हैं उन्हें 
मारना होगा। वह इसे अपने नबी के शब्दों पर आधारित कर रहा है (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीथ 
387): 

"मुझे सभी लोगों से तब तक लड़ने (मारने के लिए लड़ने) का आदेश दिया गया है जब तक वे कहते हैं: 
'अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा नहीं की जानी चाहिए।' और अगर वे ऐसा कहते हैं, और प्रार्थना 
करते हैं जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे क्रिबला (काबा की दिशा) और कसाई का सामना उसी तरह 
करें जैसे हम वध करते हैं, और उसके बाद ही उनके खून और संपत्ति की मुझसे रक्षा की जाएगी ... " 
मुझे लगता है कि ये मुहम्मद के बहुत स्पष्ट शब्द हैं: परिवर्तित या मरो। यह हमें "इस्लाम" शब्द पर ले 
जाएगा, जिसका दावा है कि मुसलमानों का अर्थ "शांति" है। 


क्या इस्लाम का अर्थ शांति है? 
यह मुझे परेशान करता है जब कोई अज्ञानी व्यक्ति टीवी पर जाता है और हमें अपनी बकवास कहता है, 
"इस्लाम शांति और शांतिपूर्ण है" या यहां तक कि, "इस्लाम का मतलब शांति है!" 
मुझे आपको उन लोगों के बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति ओबामा 
और अन्य पश्चिमी नेता, जो कहते हैं कि इस्लाम शांति है। या तो वे इस्लाम के बारे में अविश्वसनीय रूप 
से अनभिन्ञ हैं, या वे केवल झूठे हैं। 
सबसे पहले, इस्लाम का मतलब शांति नहीं है। अरबी में शांति सलाम है। क्या इस्लाम आपको एक जैसा 
दिखता है? ७2») और 62५० 
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मुझे यकीन नहीं है कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, लेकिन क्या आपको यह हदीथ सही अल- 
बुखारी, वॉल्यूम से याद है। मैं, पी. 43 या सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीथ 387। 
"मुझे अल्लाह ने सभी लोगों को मारने (जिहाद करने) के लिए लड़ने का आदेश दिया है जब तक 
कि वे यह नहीं कहते कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मुहम्मद उनके दूत हैं, और 
वे नमाज़ की स्थापना करते हैं और ज़कात (पैसा) देते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनका खून 
और उनकी संपत्ति (उनका सम्मान) मुझसे सुरक्षित है।" 
यही कहानी सही मुस्लिम, पुस्तक 4, संख्या 29, 30 और 32 में पाई जा सकती है। 
कुरान से अंश 49:44 (मोहसिन खान अनुवाद): 
... कहो, "हमने (इस्लाम में) आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि विश्वास अभी तक तुम्हारे दिलों में नहीं 
आया है ..." 
आने वाले अध्याय में, हम देखेंगे कि मुहम्मद कैसे साबित करते हैं कि नए मु्तलगानों ने इस्लाम को 
विज्षत् से नहीं बल्कि तलवार से स्वीकार किया। वह उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, "आप यह दावा 
करके मुझे मूर्ख नहीं बना सकते कि आप परिवर्तित हो गए, क्योंकि आपने केवल तब किया जब आपने 
स्वयं को मेरी तलवार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।" इस्लाम का सही अर्थ यही है। 
यदि इस्लाम शांति है, तो मुहम्मद को तब तक लड़ने का आदेश क्‍यों दिया गया जब तक कि हम धर्म 
परिवर्तन नहीं कर लेते? अगर हम मुहम्मद के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि वह इस्लाम के असली भगवान 
हैं, अल्लाह नहीं, तो और केवल तभी हमारा खून नहीं बहाया जाएगा और हमारी महिलाओं को गुलाम 
नहीं बनाया जाएगा, बलात्कार और हत्या नहीं की जाएगी। 
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यदि कोई मुसलमान तुम्हें मार डाले, तो उसे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा खून मुफ़्त है। 
ध्यान दें, यदि आप इस्लाम में एक गाय को मारते हैं, तो आपको इसके लिए मालिक को भुगतान करना 
होगा, लेकिन यदि आप किसी ईसाई या यहूदी को मारते हैं, तो मुसलमानों के लिए आपका खून मुफ्त है, 
जैसा कि हम इस हदीथ में देखते हैं। 


इस्लाम में न्याय 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 3, हदीथ 4, सही अल-बुखारी, पुस्तक 52, हदीथ 283 और सही अल- 
बुखारी, पुस्तक 83, हदीथ 50: 
"पैगंबर ने कहा कि एक काफिर की हत्या के लिए सजा के रूप में किसी भी मुसलमान को नहीं मारा 
जाना चाहिए।" 
हत्या के मामले में सजा के रूप में भेदभाव करके मुहम्मद ने क्‍या न्याय दिया था? इसलिए, यदि आप 
एक मुसलमान हैं और एक गैर-मुस्लिम को मारते हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अगर एक 
ईसाई को एक मुसलमान की हत्या करता है, तो उसे मारना होगा और यह पूर्ण न्याय माना जाता है। 
कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास यह कहने वाला कानून होता कि अगर आप एक मुसलमान को 
मारते हैं, तो आपको सजा नहीं दी जाएगी! 
राष्ट्रपति ओबामा ने अपने भाषण में, मिस्र की अपनी यात्रा पर, कुरान 5:32 से आयत के एक हिस्से को 
उद्धृत किया। उसने बोला: 


"पवित्र कुरान सिखाता है कि जो कोई एक निर्दोष को मारता है, मानो उसने सारी मानव जाति 
को मार डाला है; और जो कोई किसी को बचाता है, मानो उसने सारी मानवजाति को बचा लिया 
है। एक अरब से अधिक लोगों का स्थायी विश्वास कुछ लोगों की संकीर्ण घृणा से कहीं अधिक 
बड़ा है। हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने में इस्लाम समस्या का हिस्सा नहीं है - यह शांति को 
बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।" 


तथ्य यह है कि, मुहम्मद ने यह पद यहूदी मिशनाह, सेन्हेड्डिन 4:5 से लिया था और यह बाइबिल, उत्पत्ति 
9:6 (५६२५७-॥।॥ में भी दर्ज है: 


5 यरमेक्षर ने मनुष्प को अपने स्वरूप में बनाया है। 


इसलिए जो कोईकिसी व्यक्ति का खून बल्मएया उसका खून क्यक्ति द्वारा ही बह्मया जाएगा।” 
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« यहां वास्तविक न्याय पर ध्यान दें। यदि आप यहूदी हैं और आप किसी को मारते हैं, जरूरी नहीं कि 
यहूदी हो, तो आप मारे जाएंगे। 
« बाद में हम देखेंगे कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर-मुसलमान को मारेगा तो उसे नहीं मारा जाएगा! 


लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने कुरान 5:32 के पहले भाग को उद्धृत नहीं किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि यह आयत इज़राइल के बच्चों को एक निर्देश के रूप में दी गई थी। पद का यह संदर्भित भाग 
केवल इस्राएल के लोगों पर निर्भर है। उस आयत का वास्तव में मतलब यह है कि मुस्लिम दृष्टिकोण से 
धरती पर शरारत करने वालों के लिए हत्या करना ठीक है। वे कौन हैं जिन्हें पृथ्वी पर शरारत करने के 
लिए मारा जा सकता है? 

. ईसाई 
2. यहूदी 
3. हिन्दू 
4 
5 


. बौद्ध 
. नास्तिक 


सभी गैर मुस्लिम खून बहाया जा सकता है 
मुहम्मद को हम सभी को मारने का आदेश दिया गया था; या तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं, या हम 
ज॒णियाका भुगतान करते हैं। 
ध्यान दें: जजिया का विकल्प केवल ईसाइयों और यहूदियों के लिए लागू है। कुरान 9:29 में बताए गए 
अनुसार अन्य सभी के लिए मृत्यु अनिवार्य है: 
उन लोगों का मुकाबला करें जो अल्लाह पर अविश्वास करते हैं और न ही क़यामत के दिन, न ही मना 
करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, न ही अल्लाह के धर्म और उसके रसूल के आदेश 
को मना किया है, और न ही लोगों से सच्चाई (इस्लाम) के धर्म को गले लगाते हैं। पुस्तक (ईसाई और 
यहूदी), जब तक कि वे बल और आत्मसमर्पण के साथ जजिया का भुगतान नहीं करते हैं और खुद को 
अपमानित और हारा हुआमहसूस करते हैं। 
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अरबी में हम किसी के लिए एक-दूसरे को मार-मार कर लड़ने के लिए "कटेल" नहीं कहते हैं। "कटेल" 
का अर्थ है "मारने के लिए लड़ो"। 


यह साबित करने के लिए कि इस आयत में शब्दों के साथ शरारत हमारे बारे में है, हम फिर से 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीथ 387; 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 52, हदीथ 96; 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 84, हदीथ 59; 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 92, हदीस 388 पढ़ सकते हैं: 


"मुझे अल्लाह ने सभी लोगों को मारने (जिहाद करने) के लिए लड़ने का आदेश दिया है जब तक कि वे 
यह नहीं कहते कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मुहम्मद उनके दूत हैं, और वे नमाज़ 
की स्थापना करते हैं और ज़कात (पैसा) देते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनका खून और उनकी संपत्ति 
(उनका सम्मान) मुझसे सुरक्षित है।” 

वही कहानी साहिब मुस्लिम, बुक 00, नंबर 0029 और 0030 में पाई जा सकती है। 

आप कुरान में कई आयतें पढ़ सकते हैं जैसे कुरान 9:29। लेकिन यह साबित करने के लिए कि यह 
आयत केवल एक मुसलमान की हत्या को संदर्भित करती है जब यह कहता है (कुरान 5:32), "जिसने 
एक आदमी को मार डाला वह ऐसा है जैसे उसने सारी मानव जाति को मार डाला" और उसे 
दंडित किया जाना है, हम बस मुड़ते हैं सहीह अल-बुखारी की हदीसों के लिए, पुस्तक 3, हदीस 4॥; 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 52, हदीस 283; और सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 83, हदीस 50: 

पैगंबर ने कहा कि एक काफिर की हत्या की सजा के रूप में किसी भी मुसलमान को नहीं मारा 
जाना चाहिए। 


एक ईसाई को मारने पर मुसलमान को सजा क्यों नहीं दी जाएगी? उत्तर सीधा है। 
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आप (ईसाई) मुहम्मद के अनुसार इस्लाम को खारिज करके शरारत कर रहे हैं, और यह आपको और 
आपके खून को मुक्त करता है। 


इस तरह मुहम्मद ने इस्लाम का प्रसार किया था, जैसा सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम की हदीस में दिखाया 
गया है। 4, पी. 4. 


कुरान में आने वाली आयत हमें बताएगी कि धरती पर शरारत करने वाला कौन है। 
इब्न कथिर से, हम निम्नलिखित तफ़सीर पाते हैं। इस लिंक पर अपने लिए उनके अनुवाद पढ़ें: 


॥॥[05://५७४५४५.३॥॥॥.0/5/कुरान/93%॥/0॥-(9|॥//59॥9॥/5/32 


अब, मेरा अनुवाद पढ़ें: मुसलमान जिसका अनुवाद करते हैं, "... यह होगा, जैसे कि उसने सभी मानव 
जाति को मार डाला" का अनुवाद किया जाना चाहिए, "जो कोई भी एक आत्मा को मारता है जिसे अल्लाह 
ने मारने से सुरक्षा दी है, वह वही है जो जो सभी मानव जाति को मारता है।" तफ़सीर अल-कुरान की 
पुस्तक, इब्न कथिर, प्रिंट। 2, 999, वॉल्यूम। 3, पृ. 93: 

इसी तरह सईद बिन जुबेर से रिपोर्ट करते हुए, उन्होंने खुलासा किया, "जो खुद को एक मुसलमान का 
खून बहाने के लिए अधिकृत करता है, वह वही है जो सभी मानव जाति का खून बहाने की अनुमति देता 
है। वह जो अकेले मुसलमान का खून बहाने से मना करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो सभी मानव 
जाति का खून बहाने से मना करता है। “ 

यह खून बहाने के बारे में है, जिसे अल्लाह मुसलमानों के खून बहाने से ही मना करता है। यही कारण है 
कि मुहम्मद ने सही अल-बुखारी, पुस्तक 3, हदीस 4 में कहा; सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 52, हदीस 
283; और सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 83, हदीस 50: 

"... नबी ने कहा था कि किसी काफिर की हत्या की सजा के तौर पर किसी मुसलमान को नहीं मारा जाना 
चाहिए..." 

यदि किसी एक आत्मा की हत्या केवल मुसलमानों को संदर्भित करने के लिए नहीं थी, तो सजा मौत होनी 
चाहिए। श्लोक स्पष्ट शब्दों में कहता है, हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दण्ड है। हालांकि, मुहम्मद ने स्पष्ट 
किया कि यह किसी मुसलमान की हत्या करने के बारे में है। सच तो यह है कि आपको किसी मुसलमान 
को मारने के लिए मारने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो 
आप अल्लाह के दुश्मन हैं। जब तक आप इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाते, यह प्रत्येक मुसलमान का 
कर्तव्य है कि वह अपना खून बहाए। जैसा कि हम अल-मुवत्ता'इमाम मलिक इब्न अनस की हदीस में 
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खोजते हैं, बुक 43, हदीस 5:8, "यहूदी हो या ईसाई, उसका खून-पैसा फिरौती एक आज़ाद 
मुसलमान के खून-पैसे का आधा है:" 


याह्या ने मुझे मलिक से सूचित किया, जिसे उसने सुना कि 'उमर इब्न' अबेद अल-अज़ीज़ (मुस्लिम 
खलीफ़ा) ने एक निर्णय दिया कि जब एक यहूदी या ईसाई को मार दिया जाता है, तो उसकी रक्‍्त-पैसा 
फिरौती एक स्वतंत्र मुस्लिम के रक्‍्त-धन का आधा होता है। . 


मलिक ने कहा, "हमारे समुदाय में जो पूरा हुआ है वह यह है कि एक मुसलमान को ईसाई या यहूदी की 
मौत के प्रतिशोध में तब तक नहीं मारा जाएगा, जब तक कि मुस्लिम ने उसे देशद्रोह करते हुए नहीं मारा। 
ऐसे में उसे इसके लिए मार दिया जाता है।" 


अल-ज़हाबी वॉल्यूम द्वारा अल-'एबर फे खीर मैन गैबर की पुस्तक में। , पी. 75, इन्न कथिर, अल- 
बदैया वाल एलनिहायाह वॉल्यूम की पुस्तक। ३, पृ. 38, और वॉल्यूम। , 398 का महान वर्ष: 


"वर्ष 398 में कचरे को विनाश करना (मुसलमानों द्वारा चर्च ऑफ द होली सेपुलचर को दिया गया नाम)। 
उस वर्ष, मुस्लिम शासक (खलीफा) ने कचरे के चर्च (द चर्च ऑफ द होली सेपुलचर) को विनाश करने 
का आदेश दिया। , और यह ईसाई का चर्च है, और सभी मुसलमानों को इसमें से सभी फर्नीचर और जो 
कुछ भी था, उसे चोरी करने की अनुमति दी। इसका कारण यह था कि ईस्टर के दिन यीशु की खाली 
कब्र से आकाश से आने वाली पवित्र अग्नि का उनका (ईसाई) दावा झूठा है, और वे भोले ईसाई को यह 
विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब यह अल-बलसन पेंट से बना है! ” उसी समय के दौरान, 
उन्होंने मिस्र में कई ईसाई चर्चो को विनाश करने का आदेश दिया, और उन्होंने ईसाइयों को इस्लाम की 
भूमि छोड़ने के लिए हुक्म शुरू कर दिया, अगर वे इस्लाम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन 
पर लगाई गई इस्लामी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। खलीफा ने 'उमर' के समझौते में और भी 
इजाफा किया। 
4. प्रत्येक ईसाई को अपनी गर्दन पर लकड़ी से बना बार पाएंडका क्रॉस पहनना होता है; 
2. प्रत्येक यहूदी को अपने सिर पर छः पौंडवजन का लकड़ी का एक बैल (गोजातीय) ढोना होता है; 
3. जब वे सार्वजनिक ख्ानागार में जाते हैं तो उन्हें अपने गले में छह पौंड पानी का कंटेनर लटकाना 
होता है और इस कंटेनर में घंटियाँ लगानी होती हैं; 
4. और उन्हें घोड़ों का उपयोग करने से मना किया जाता है। 
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एक बदकिस्मत काली गुलाम महिला को एक अपराध के लिए बिना किसी दया के मार दिया गया। उसने 
मुहम्मद का अपमान किया। मुहम्मद ने हत्यारे को अपना आशीर्वाद दिया, जैसा कि हम इस हदीस में 
देखते हैं। इन्न दाऊद की पुस्तक, पैगंबर का अपमान करने वालों की 'हुदूद (सजा)' (सुनन इब्न दाऊद 
'हुदूद, पृष्ठ ।29, हदीस 436, अरबी; पुस्तक 38, हदीस 4348, अंग्रेजी): 
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अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बताया: "एक अंधे व्यक्ति के पास उसकी एक संतान की गुलाम-माँ थी, जिसने 
अल्लाह के पैगंबर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसका अपमान किया, और उसके मालिक 
ने उसे ऐसा न करने की आज्ञा दी, लेकिन वह नहीं रुकी | एक रात उसने पैगंबर का मजाक बनाना शुरू 
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कर दिया, तो उसने एक कटार लिया, उसके पेट को छेद दिया, और उसने अपना वजन उस पर डाल 
दिया और उसके पेट के माध्यम से चला गया, और उसे मार डाला। उसका बच्चा जो उसके पैरों के बीच 
खड़ा था, और वह उसके खून से लथपथ था। जब सुबह हुई, तो पैगंबर को घटना के बारे में बताया गया। 
उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा: 'मैं अल्लाह से उस आदमी की तलाश करता हूं. जिसने यह कृत्य 
किया है (गुलाम की हत्या), और मैं अपने अधिकार से उसे खड़ा होने का आदेश देता हूं।' अंधा आदमी 
कांपता हुआ खड़ा हो गया। वह पैगंबर के सामने घुटना टेकना गया, और कहा: 'हे अल्लाह के रसूल! मैं 
उसका मालिक हूँ; वह तुम्हारा अपमान करती थी और तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहती थी। मैं ने उसे मना 
किया, परन्तु वह न रुकी, और मैं ने उसे डांटा, परन्तु उस ने अपनी आदत न छोड़ी। उससे मोती के समान 
मेरे दो पुत्र हैं, और वह मेरी सहचरी थी। कल रात उसने आपको गाली देना और अपमानित करना शुरू 
कर दिया। इसलिए मैंने एक कटार लिया, उसे उसके पेट पर रखा, और मैंने अपना वजन उस पर तब 
तक रखा जब तक कि वह उसके माध्यम से नहीं चला जब तक कि मैंने उसे मार डाला।' तब पैगंबर ने 
कहा: तुम लोग मेरे गवाह हो, उसे मारने की कोई सजा नहीं है, उसका खून मुफ्त है।'" 

इसलिए लंदन में मुसलमान तख्तियां दिखा रहे थे, जिसमें लिखा था, "पैगंबर का अपमान करने वालों का 
सिर काट दो," और "मुझे लगता है कि इस्लाम शांति और न्याय के बारे में है!" क्या आपने देखा कि 
मुहम्मद ने यह भी जांच नहीं की कि वह आदमी सच कह रहा था या नहीं? इसका मतलब है कि यदि 
आप एक इस्लामी देश में रहते हैं और आप अपने गुलाम, या यहां तक कि अपनी पत्नी को भी मारते हैं, 
तो आपको किसी भी सजा से मुक्त होने के लिए केवल यह दावा करना होगा कि उसने पैगंबर का अपमान 
किया है और फिर आप एक नायक हैं! 

नीचे, एक मुस्लिम शेख के इस फतवे को पढ़ें जो मुसलमानों को जवाब देते हुए पूछते हैं कि क्या यह 
कहानी सच है: 


॥॥05://5५॥॥9॥.0007/300903५090:436] 


यूनाइटेड किंगडम से प्रश्न 6494 का उत्तर: 


म इस कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। जिस वजह से महिला की हत्या करने वाले आदमी 
पर कोई सजा नहीं थोपी गई थी, वह यह है कि उसने रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
की कसम खा ली थी। ऐसे व्यक्ति को 'मुबाह-उद्दम' कहा जाता है, अर्थात यदि मारा जाता है, तो 
प्रतिशोध का दावा नहीं किया जा सकता है। (देखें बधलुल मजूद, खंड 6, पृष्ठ /25)। इस फैसले 
पर इज्मा (सर्वसम्मति) है। और अल्लाह तआला हदीस में विशेषज्ञता के मौलाना मुहम्मद इब्न 
मौलाना हारून अब्बास्समर को सबसे अच्छी तरह से जानता है: मुफ्ती इब्राहिम देसाई। 


49 


यह पुष्टि करता है कि मुहम्मद अल्लाह से अधिक महत्वपूर्ण है। इस्लाम में, यदि आप अल्लाह का अपमान 
करते हैं, तो आपको पश्चाताप करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाता है या आपको मरना होगा, 
लेकिन यदि आप मुहम्मद का अपमान करते हैं, तो आप पश्चाताप करने पर भी मारे जाते हैं। 


जब वे कुरान 5:32 को उद्धृत करते हैं ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि इस्लाम शांति है, 
यह सबसे बड़ा झूठ है! 


जो कोई कहता है कि इस्लाम का अर्थ शांति है, वह अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। जिसे आज 
राजनीतिक शुद्धता के रूप में जाना जाता है, वह इस बात पर आधारित है कि "आइए दिखावा करें कि 
हम नहीं जानते कि इस्लाम बुरा है, और अगर कोई सच कहता है, तो उसे “इस्लामोफोबिक" बुलाया 
जाएगा !" 


जब तक हम न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, आइए देखें कि न केवल मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों के 
बीच, बल्कि मुसलमानों के बीच भी, जब पुरुषों और महिलाओं की बात आती है, तो मुहम्मद ने अपनी 
निष्पक्षता में कैसे अन्याय किया। 


मुहम्मद! भगवान? 
मुहम्मद ने खुद को भगवान नाम दिया। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो 
क्या उसने बार-बार यह नहीं कहा कि वह भगवान का गुलाम था? 


हमें यह जानने की जरूरत है कि मुहम्मद ने किसी ऐसे व्यक्ति से छलांग लगाई, जिसे विश्वास नहीं था 
और वह शास्त्रों को नहीं जानता था, जो रातों-रात भगवान का पैगंबर बन गया, जैसा कि कुरान 42:52 
की निम्नलिखित आयत में दिखाया गया है, मुहम्मद पिकथल अनुवाद: 


और इस प्रकार हमने तुझमें (युहम्मयद) अपने आदेश की आत्मा को प्रेरितकिया है। ठुम नहीं जानते।कि 
शास्त्र क्या 44 और न ही विश्ञस क्या थ। लेकिन हयने इसे एक रोशनी बना।दिया है जिससे हम 
मार्यदर्शन करते हैं।कि हम अपने दायें में सेकिसे चाहते हैं। और लो! आप वास्तव में एक सही मार्ग के 
लिए यार्गदर्शन करते हैं। 


मुसलमान कैसे दावा कर सकते हैं कि मुहम्मद इब्राहीम के अनुयायी थे, जब उन्हें नहीं पता था कि "शास्त्र 
क्या थे, न ही विश्वास क्‍या है"? इससे पता चलता है कि मुहम्मद खुद एक काफिर (काफिर) थे। एक 
काफिर जो नहीं जानता था कि विश्वास का क्या मतलब है और शास्त्रों के बारे में कभी नहीं सुना था, जैसा 
कि हमें पद में बताया गया है, अचानक एक भविष्यद्बक्ता बनने और खुद को भगवान के रूप में रखने 
का विकल्प कैसे हो सकता है? 
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खैर, मुहम्मद ने खुद को भगवान बनाने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया। मैं आपको साबित 
कर दूंगा कि मुहम्मद का असली नाम क़ातेम (४ है। मुहम्मद ने 30 साल की उम्र में अपना नाम बदल 
लिया, और उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा और उसके चचेरे भाई के कहने पर ऐसा किया। उस समय, 
खदीजा और उसके चचेरे भाई ने मुहम्मद को अरब में सभी जनजातियों का शासक बनाने की योजना 
बनाई। वे जानते थे कि मुहम्मद के लिए लोगों पर अधिकार करना और उन्हें नियंत्रित करना आसान था, 
अगर उन्होंने दावा किया कि उनका अधिकार भगवान से आया है - तो उन्होंने उसे घोषित किया, "भगवान 
के नाम से, आप भगवान हैं!" 


मुहम्मद भगवान की जगह लेता है (सुनन इब्न मजाह, जिहाद की किताब, हदीस 2859): 
ए७० ०८ (०9 ० ६७ 359 ५०८०४७| (० 7 39: ७ - ६००७० (| (०-० 
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पैगंबर ने कहा कि जो कोई मेरी बात मानता है, वह अल्लाह का पालन करता है, और जो मेरी अवज्ञा 
करता है, वह अल्लाह की अवज्ञा करता है, और जो इमाम का पालन करता है, वह मेरी बात मानता है 
और जो इमाम की अवज्ञा करता है, वह मेरी अवज्ञा करता है। 
कुरान 4:80: 

8.8३ % आज, हों ७४ 5 5४ %॥ हा ४6:58] 8४ ७9 

(६.६ || 6,9-० ) 

वह जो प्रेरित का पालन करता है वह वास्तव में 4यगवान का पालन करता है। हालाँकि /वे! जो उसकी 
बात नहीं यानते उल्लाह उसे देख रहा है (#/पकी के रूप में) हयने /एका को उन पर नजर रखने के 
लिए नह्लीं भेजा है। 
जैसा कि हम उपरोक्त आयत में देखते हैं, कुरान में मुहम्मद के लिए भगवान का स्थान लेने की लिखित 
स्वीकृति है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के कानूनों के दो स्रोत हैं: मुहम्मद और कुरान (जो वैसे 
भी मुहम्मद से आता है!)। 


तथ्य यह है कि इस्लामी कानून के मुख्य स्रोत केवल मुहम्मद के कार्यों और भाषणों से हैं। 
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4. मुहम्मद के पाठ (कुरान); 

2. मुहम्मद के भाषण और आदेश (सुन्नत); 

3. मुहम्मद के कार्य (यहां तक कि सबसे सरल या मूर्खतापूर्ण, जैसे पेशाब कैसे करें) (सुन्नत)। 
स्पष्ट रूप से, मुहम्मद और भगवान एक हो गए। मुहम्मद का शब्द भगवान का शब्द है, और मुहम्मद 
का आदेश भगवान का आदेश है। 
मुहम्मद भगवान पर पूर्वता लेता है (कुरान 4:80): 
जो कोई पैगंबर की आज्ञा का पालन करता है उसने वास्तव में अल्लाह की आज्ञा का पालनकिया: और 
जिसने नहीं माना हम उनके ऊपर कोई रक्षा करनेवाला नहीं धेजते। 
भगवान की आज्ञा मानने की अपेक्षा मुहम्मद की आज्ञा का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण 
है कि हम देखते हैं कि मुहम्मद की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की ओर से एक बड़ी 
दिलचस्पी है, और मुहम्मद जो कुछ भी चाहते थे वह कानून बन गया। 

क़ातेम से मुहम्मद तक 

यह सब मुहम्मद के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ कम था और वह था श्रेष्ठ नाम। मेरा मतलब "पैगंबर" की 
उपाधि से नहीं है - वह पहले से ही अपनी तलवार से प्राप्त कर चुका है। 
जब उनका जन्म हुआ, तो उन्हें "क़ातेम" नाम दिया गया, न कि मुहम्मद| उसका नाम बदलकर मुहम्मद 
क्यों रखा गया और वह नाम क्या है? 
आइए निम्नलिखित बाइबिल के आंकड़ों और उनके शीर्षकों को देखें: 

4. अब्राहम - पैगंबरों के पिता; 

2. मूसा - जिसने खुदा से बात की (कलेम अल्लाह ;(४0.«। .) 

3. यीशु - मसीहा। 
तो, दृश्य में नए व्यक्ति, क़ातेम (मुहम्मद) को एक नए नाम की आवश्यकता थी। 


निम्नलिखित आयत बताती है कि मुहम्मद ने अपने कई नामों और उपाधियों को क्‍यों चुना (साहिह अल- 
बुखारी, पुस्तक 56, हदीस 732): 


(( 55॥ ,...०॥ ए५ ५ >58॥ (५.५ के १०६०५ ५७-७॥ (७-०) ५ ५ 2० ५ ०-०० ४ 
(3268) ७.०५) ०५, (( उक गज मं ७) जा ७9 , 3०-33 34० ०] ५:०५ 


4343) ७५4 ....०७) 
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अल्लाह के दूत ने कहा, "मेरे पांच नाम हैं: मैं मुहम्मद और अहमद हूं; मैं मिटानेवला (अल-माही) हूं, 
जिसके माध्यम से अल्लाह काफिरों (ईसाई धर्म) को मिटा देगा, मैं संग्राहक (अल-हशीर, का अर्थ है - 
मानवजाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी), जो सबसे पहले पुनरुद्थित होगी, मुझसे आगे कोई नहीं; 
और मैं आखिरी (अल-अकीब,) हूं, मेरे बाद में कोई नहीं आता हे। 


आइए इन नामों पर करीब से नज़र डालें: 


नामों/शीर्षकों का अर्थ अल्लाह के समकक्ष नाम 


मुहम्मद सभी प्रशंसनीय अल-हामिद (#56) 
अहमद प्रशंसनीय अल-हामिद (#56) 
मिटानेवला अल-माही (जैसा कि कुरान 22:52 में अल्लाह 


जिसके से ईसाई "यांसख" (पोंछें) करता है जो शैतान ने मुहम्मद को 
या पिया जा ईसाई धर्म अन्य धर्मों को मिटाने के लिए खुद के लिए विशेषता 
मानता है)। देखें सही अल बुखारी, किताब 56, 

हदीस 732) 


संग्राहक जिसके माध्यम से अल्लाह 
(अल-हशीर) | *यामत के दिन सारी | अल-मुहसी (#57) 
इंसानियत इकटढ़ा कर लेगा 


अंतिम व्यक्ति 
(अल-अकीब) 
मुझे यकीन नहीं है कि आप इन नामों के बारे में कैसा महसूस करते हैं या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है 
कि शैतान के शब्द उनमें हैं। ध्यान दें, मुहम्मद ने "प्रशंसनीय एक" चुना, जो आश्चर्य की बात नहीं है, 
अल्लाह के 99५ नामों में से एक है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, ताकि मुसलमान बिना किसी 
सवाल के उसका अनुसरण करें। वे जो मानते हैं उसे स्वीकार करते हैं, और जो उसने मना किया है उसे 
मना करते हैं, भले ही उसने जो कहा वह कुरान में अल्लाह के आदेशों के विपरीत हो। मुसलमान अल्लाह 
के ऊपर मुहम्मद का अनुसरण करना जारी रखते हैं। 


मुहम्मद (सभी प्रशंसा के योग्य) और अहमद (प्रशंसित व्यक्ति) 


उदृधृत किसी भी श्लोक का अर्थ सत्यापित करने के लिए ५५७४७४.३॥४५॥.००॥॥ पर जाएं। 


मैं अंतिम दूत हूँ अल- "अखिर (#74) 


कुरान 6:6, मुहम्मद पिकथल अनुवाद: 


और जब मरियम के पुत्र यीशु ने कह्य हे इस्राएल की सनन्‍्तान! लो! मैं आपके।लिए उल्‍्लाह का द्वत हूं 
जो मेरे सायने तोयह में (प्रकटा हुआ ५ अल्लाह की जऔीर से पुष्टि करता हैकि जो मेरे सायने टोस में 
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१५ (प्रकटकिया गया) और जने वाले द्वत की अच्छी खबर ला रहा है मैं जिसका नाय सभी प्रशंसा के 
योग्य है। तौभी जब वह उनके पास स्पष्ट प्रमाण के साथ आया तो वे कहते हैं. 
यह महज जाद्व है। 


पूरे कुरान में, "प्रशंसित व्यक्ति" का उपयोग अल्लाह के लिए किया जाता है, अध्याय 6:6 को छोड़कर, 
जहां मुहम्मद को अल्लाह के नाम को साझा करने का विशेषाधिकार दिया गया है। मुहम्मद भी प्रशंसित 
व्यक्ति है। 


मूल शब्द "हमद" है। निम्नलिखित सभी शब्द मूल शब्द "हमद" से आए हैं, और उन सभी का अर्थ एक 
ही है, "प्रशंसित व्यक्ति "। 


20 977730 


पृफल छि्ड गआ72, * जा व *, & हट गरभार एा जी, स्ू3लीए 35 एछ€ इटट ता 
॥6 0709#९ एश5€5: 


45 29% 7 के ६ ए-्नन्‍सननननन>ू->स 2[-83000], (१७ 27 85:8 

#- १६-८४००७) 68 9-५० .........------ -0/परया209॥3, (20 2॥ 60:6 
“5: 30-35 6,0..५......------------- 23-]त93900, (ए था 7:24 

#- 39-0>) 6,09.५०-......------------ 3-]79306, (१ए था 57:24 

+ ५५)9-५८०) 8 ,09-५० -909, (१० 2742:28 

“>- 3०७ 8.,09-५७-.........------------ फंस, (१0४ 20 35:5 

के. /.] (२० कप अमन ली लिललल [ए'फगाआ, (0ए 27 3:26 

अर लो 83090 - --न---ततूवूूूल्वमन५ <४-सत्थ्ी, (ए था 22:64 

+* त-३ी &.6.......................- प्री, 0ए 'आ 22:24 

+* 0०५७ | 9)9-५०.............----- एछाए!, (१ए 27 (4:] 


यदि मुहम्मद भगवान के गुलाम थे, तो उन्होंने भगवान के नाम का अपहरण क्यों किया? उत्तर आसान 
है। मुहम्मद जानता था कि वह एक झूठा नबी था, और जानता था कि वह खुद को "प्रशंसित व्यक्ति" 
घोषित करके क्या हासिल कर सकता है। वह पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण छल चाहता था। 
खुद को "“प्रशंसित व्यक्ति" घोषित करके, उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी उससे सवाल करने की 
हिम्मत नहीं करेगा। 
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हदीसें एक निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं; मुहम्मद भगवान हैं (सहीह अल-बुखारी, वशीकरण की 
पुस्तक, हदीस 86): 
व५-०9 (2७ (७० ०१४४ (+०५) , |: 29:79 - ४9५५०9)॥ ५०७४ - ७,७८० 0५०६० 
उ<*5र्ू) +<७/॥॥ (३०5४, 39४४ ७4.9 १.८ १॥ (५.० _५५४)| 9८0 ५५ ०७५-०८५५४७०८५9 
86 (० 9४४८ 59 १३-२३ 5७ 947५३ १८ 4॥ (४७ 4(॥ २७ 4५) 6७ 53॥ 583 ७ 
०००५] ($% ७|३ 4,>४६० (59:0० 3>9 ,|5 ५9)८० ०,००१ ।9००७.) (+० 09) ५/७३ ०७४ 
वां:०9 (9५० ७९ ८:७/ ५५७ >54:9 ५८८ 4॥ , ४4.० 
नबी ने अपना स्नान किया ताकि लोग उसके धुला हुआ पानी को ले जा रहे थे और इसे अपने चेहरे पर 
फैला रहे थे ... यहां तक कि नबी के कुछ साथी उसके धुला हुआ पानी के लिए लड़ रहे थे। 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीस 373: सही अल-बुखारी, पुस्तक 72, हदीस 750; 
मैंने देखा कि बिलाल उस धुला हुआ पानी को उठा रहा था जिसे पैगंबर ने अपने स्नान के लिए इस्तेमाल 
किया था, और बहुत से मुसलमान उस पानी को पकड़ कर अपने चेहरे पर लगा रहे थे। 
जिसे इसमें से कुछ नहीं मिलता था, वह अपने साथी के हाथ की नमी को अपने चेहरे पर चारों ओर 
फैलाने लगाता था। 
अब इसके बरे में सोचें, स्नान का पानी धोने का पानी है, और यदि आप नहीं जानते हैं, तो यह वह पानी 
है जिसे मुहम्मद अपने लिंग और अंडकोष जैसे भागों को धोते थे। तो इन मुसलमानों ने कैसे और क्‍यों 
सोचा कि मुहम्मद जिस पानी से अपने गुप्तांग धोते थे, वह पवित्र जल आशीर्वाद के लिए था? 


मुसलमानों को मुहम्मद द्वारा कैसे आशीर्वाद दिया जाता था, इसका संदर्भ: 
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[4] 305 ».9,, 947 >> 2 ६ ,००......० 58-><०. 52 फशादहा॥ओ, ४०0. 2 

9. 947, छत्ता) 305. ४वत्नर णॉल्ण जाप्रानब्रागातते ए्डसत [0 ९0णास्ता॑ ९ 
गज्जला। ण गा९€ फझाफालशं गा वी९ छत्नाश, 50० 67 रण्प्त ताराएह ग ॥0 09९ 
9655९0 ४9७७ उ.7 

[5] 2]2 (.>!] ६ - ४५५०० ०४४। 3.० - ४०-७०.) 3.०० (.> 3.०-८०- 3007 
णा 5९2 2]-4'ग, ४0. !. 9. 2[2 “यूत€ ब्रिधाश' एा 40प पत्माएत्रो (्ञांत, 
*१ए जिविाश' ए5९त [0 98756 [९6 ० 6 छाफ्‌श॑5 जन्का'5, बाते ॥९ ए5९त 
[0 छांडड वीशा ज्वाएते तार 6 फछत्नांशा ॥6 छन्नज्जाश्त करा एशांती, जात ॥९ 
न5ए€त [णि' ग] ॥0 9९ एक्कां गा शरांड छएाम्नए९, 50 ॥6€ €गश्ला जि थवात्ा ए्ांा। 
4 ४] 999 

[6] 65 ०2 ६ 5 ५5,७०८०॥ 0|9.,- 587 2[-8प्रंताज्षाप, एथशा 2, 9. 65. *ए€ 
ए्5शत 0 छा  फरांफ गज्जात 00 0९ 9655९०त एज कांड डती . 

[7] 6]8] »-9.. 589 :_> 3 :€ २_.->८>८-<०| ४८ 3>,3:.....०.)]. 300 ० 
43]-)0005907 शा 2९ एछ०0 597, ४०4. 3, 9. 589, छत्कता) 686]. “प्ृ5९० 
॥0 96 9655९0 ४ए [एण्रता।एु ॥6 तंत्रार5 ॥6 ॥#6९ गिरा. 7 


[8]45 / 3)4.3.:/9 (>०...॥ ७ / ,०.....० 28.><..2). 5807॥ १७७5४, 
800४ ० 23]-,.995 (96५5 गाते 300रागाशा), एशा 3. 9. 65. *पर॒प्रांड 5 06 


तवफ€₹55 णा॑ 6 एएण०फुलशं ९ एडस्‍ते 00 ता€55 ग, ब्रते छ९ धांते व 0 6 हंतर णा९5, 
50 ₹९ए €ब्ा #7९९०ए९' ए ए ३." 


अल-लिबास की पुस्तक (पोशाक और अलंकरण), भाग 3, पृ. 65. "यह उस "नबी" की पोशाक है 
जिसे वह पहनता था, और हमने इसे बीमारों के लिए छुपाया, ताकि वे इससे ठीक हो सकें।" 
व। (%७४७ ७ ० 5७ ०.७ छज - चआब (+जए॥ २ ।ऊझे - ७,5०७ (० 


8. बल >2[॥59<% हक 48&वी हर हा 
ये > | "४० 0 ०१ प्‌. (५ दव।॥ ,७].० व ६ )३ ५०॥ थे 870, ५५ | 69 (97): £|0....// 


ज 5 ६75 00% ५७69 (६ ||॥ (7299 9६० [कक टजाक १०५ 2 थें..। 9-४ ये ५०. 
90007 #4 0॥ १५८ व|॥| ६ ४०० ५४७] ८६५ (ए.9 ६ बडा [0]9 ५३००३ २ ७८ पे दा 
कह | कप ध्यर 00ा ६ ० ॥0.| [एक मा पक 


पैगंबर का कच्छ बीमारों को ठीक करने की दवा था 
सही मुस्लिम की किताब, कपड़ों की किताब, पृ. 464, हदीस 2069: 


'आयशा वापस अस्मा के पास आई' (आयशा की बहन) और उसने उससे कहा कि यह पैगंबर के कच्छ 
हैं... हम इसे धोते हैं ताकि बीमारों को इससे ठीक किया जा सके। 
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मुहम्मद स्वर्ग में जमीन बेच रहा था 
स्वर्ग में एक खेत के लिए भुगतान करें: 

ट|3>-.0 एस ७ 655 : ७७ ९ (,०,5॥ (०७ ५ ५५३७ १ां॥ जर्वा <ं॥ ५)७..) ७ : ट3->3॥ 
क५८.. १.५ (#> 4ो॥ ८.2, _+०]|$ : ७ + १)9८१ ८॥७ , 4७ ७०. [ 277 :.,० ] : ७७ 
2| ५ : (8|3(:9 ५.०५ प्‌ ट3->-3॥| है] >४-3॥  %|। | #5> _#-८ं०० ४ 0 ० ॥ कक 5 
व॥५५५.५ १.५ ४० (|>०१ 5० ७०) ८०2) 39 , ००) : ५0७ , <..] : <.।७ , ८3>3॥ 

५० ५॥3 (६ .> (5 १॥| (,०,5/ ५55॥ | (० : ५3७5 (०4 ; ७०।../ (,/ ७) ५॥७५ . 4[-८७ 

५७ ९ ०,5॥ (,० ४८८ १०५ (.2)5: ५ १॥| ७] १॥ (५...) ७ 5६०७७ _5०। 239 : ८-3) 
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कुरान 64:7, मुहम्मद पिकथल अनुवाद: 


यदि दुय अल्लाह को एक उच्छा ऋण देते हो तो वह दुग्हारे।लिए इसे दोगुना कर देया और ठुम्हें कषया 
कर देगा क्योंकि अल्लाह उत्तरदायी है क्ष्या करने वाला है। 


अल-कुरतुबी की किताब कुरान 64:7 की व्याख्या इस प्रकार करती है: 


अबू अल-दाहदा ने कहा "अल्लाह के दूत आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता है कि हम उसे एक ऋण 
दें? उसने कहा (मुहम्मद) 'हाँ अबू अल-दा'ह।' इसलिए, अबू अल-दहदा ने कहा 'मुझे अपना हाथ दो मैं 
अल्लाह को एक ऋण दे रहा हूं, एक खेत में 600 खजूर के पेड़ हैं' और वह खेत में अपनी पत्नी के पास 
गया, इसलिए उसने उसे 'अल-दा'हदा की माँ' कहा।', उसने कहा 'मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, उसने कहा 
'बाहर आओ मैंने अपने भगवान अल्लाह को वह खेत दिया जिसमें 600 खजूर के पेड़ हैं, और यह जायद 
इब्न 'असलम ने कहा है कि' जब आयत प्रकट किया गया था "अल्लाह को ऋण किसने दिया?", अबू अल- 
दाहदा ने कहा, "मैं आपके लिए अपने माता और पिता का बलिदान करता हूं 'हे अल्लाह के दूत, लेकिन 
क्या अल्लाह को ऋण की आवश्यकता है क्योंकि वह अमीर है?" दूत ने उत्तर दिया 'हाँ उस ऋण से वह 
(अल्लाह) आपको स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता था', अबू अल-दहदा ने उत्तर दिया 'तो अगर मैं अल्लाह 
को ऋण देता हूं, तो क्या मुझे इसके द्वारा स्वर्ग का मेरा हिस्सा दिया जाता है, मुझे और मेरे बच्चे जन्नत में 
हैं?', दूत ने उत्तर दिया 'हां'"। 

मुहम्मद ने अल्लाह के स्वर्ग में 600- खजूर के पेड़ के खेत के लिए अबू अल-दाहदा नाम के एक व्यक्ति 
को एक जमीन बेच दी। मुहम्मद ने अबू अल-दाहदा को बताया कि खेत अल्लाह के लिए एक ऋण था, 
और फिर उसने अबू अल-दाहदा को स्वर्ग में जगह दी। 


वही कहानी, दूसरे स्रोत से: 
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(फ 27 2:245. 
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हम हमेशा मुसलमानों को कैथोलिक पोप की आलोचना करते हुए सुनते हैं कि उन्होंने लोगों को स्वर्ग में 
जगह देने का वादा किया था। यह सच है या नहीं, ईसाई जानते हैं कि यह धोखे और चोरी का अपराध 
है। यह 'ईसा' (यीशु) मसीह की शिक्षाओं के खिलाफ है। दूसरी ओर, मुहम्मद ने स्वर्ग में स्थान अर्जित 
करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भूमि का विनिमय करने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया। उन गरीब 
लोगों के बारे में क्‍या जो स्वर्ग में जगह के लिए जमीन या पैसे का विनिमय नहीं कर सकते? 


ध्यान दें कि मुहम्मद ने जमीन को अपने लिए रखा था। उन्होंने गरीबों को दान देने के बदले कोई 
विनिमय नहीं किया। 


मुहम्मद पैसे से प्यार करता था 


सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 46, हदीस 77]: 


जाबेर इब्न अब्दुल्ला द्वारा सूचना किया गया: "एक आदमी था जिसने अपने गुलाम से वादा किया था कि 
गुलाम को उसकी (मालिक) मृत्यु के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। गुलाम के मालिक की मृत्यु के बाद, 
पैगंबर ने गुलाम को बुलाया और उसे बेच दिया। गुलाम की मृत्यु उसी वर्ष हुई जिस वर्ष उसे बेचा गया 
था।” 

देखो कितनी बुरी है यह हरकत। भगवान जानता था कि इस गुलाम को अपने मालिक की मृत्यु पर 
स्वतंत्रता का वादा प्राप्त हुआ था। हालाँकि, मुहम्मद के अन्य इरादे थे। उसने अपने आदमियों को गुलाम 
को लेने के लिए भेजा, और फिर उसने उसे एक नए मालिक को बेच दिया। मुहम्मद ने पैसे कमाने के 
लिए गुलाम की आज़ादी चुरा ली। यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद के पास अपने लालच को रोकने के 
लिए कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। उन्हें यह आदर्श व्यक्ति माना जाता था कि सभी को नैतिकता और 
करुणा के आदर्श उदाहरण के रूप में पालन करना चाहिए। 
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ईर्ष्यालु मुहम्मद ने एक महान आस्तिक की हत्या का आदेश 
दिया 
सहीह अल-बुखारी, अल-फ़ुतोह की किताब, हदीस 4599: 


अनस इब्न मलिक ने बताया: "हमारे बीच एक विनग्र युवक था, जिसने पूजा और विश्वास के महान कार्य 
किए, जिसने अच्छा वफादार काम किया। इसलिए हमने पैगंबर को उसका नाम बताया, लेकिन उसने 
उसे नहीं पहचाना। फिर हमने उसका वर्णन नबी से किया, लेकिन उसने फिर भी उसे नहीं पहचाना। 
फिर हमने पैगंबर से कहा, 'ओह, वह यहाँ है!' पैगंबर ने कहा, 'उसके चेहरे पर शैतान की नज़र है।'" 


तो वह आदमी आया और कहा, 'आप सभी को शांति।' पैगंबर ने उससे कहा, 'क्या आप अपने आप को 
यहां सबसे अच्छा आदमी समझते हैं?' उन्होंने (युवक) ने कहा, 'अल्लाह के द्वारा, हाँ, मैं हूँ." फिर वह 
मस्जिद के अंदर चला गया। पैगंबर ने कहा, 'इस आदमी को (मेरे लिए) कौन मारेगा?' अबू बक्र ने कहा, 
'मैं करूंगा।' तो अबू बक्र मस्जिद के अंदर युवक के पीछे गया और उसे प्रार्थना में खड़ा पाया। अबू 
बक्र ने अपने मन में सोचा, 'पैगंबर ने हमें एक मुसलमान को प्रार्थना करते समय मारने से मना किया 

है! 

फिर पैगंबर ने फिर कहा, 'आदमी को कौन मारेगा?' 'उमर ने कहा, 'मैं यह करूंगा, पैगंबर।' तो 'उमर ने 
मस्जिद में प्रवेश किया और उस आदमी को प्रार्थना में अपने चेहरे पर झुका हुआ पाया। तो 'उमर ने 
कहा,' पैगंबर हमें नमाज़ पढ़ते मुसलमान को मारने से मना किया हैं। मैं वापस आऊंगा (उसकी प्रार्थना 
के साथ समाप्त होने के बाद उसे मारने के लिए)। तब पैगंबर ने कहा, 'आदमी को कौन मारेगा?' फिर 
अली ने कहा, 'मैं उसे मार डालूंगा, पैगंबर'। तो, अली ने मस्जिद में प्रवेश किया और पाया कि युवक चला 
गया था! तब मुहम्मद ने कहा, 'अगर वह आदमी मारा जाता, तो मेरे दो राष्ट्र एक-दूसरे से असहमत नहीं 
होते!'"' 


यह कहानी जवामे अल फवाद, वॉल्यूम। 6, हदीस 040 की पुस्तक में भी पाई जा सकती है: 


#[0://४४५४५४४.३४|-७॥॥9॥.0077/।5।8700॥0/५6५४४५८०॥०.950?8॥25-272& 6।[0<-9] 


आइए इस कहानी का अध्ययन करें। मुहम्मद जिस युवक को मारना चाहता था, उसने कोई अपराध 
नहीं किया था। सभी मुसलमान, यहाँ तक कि नेता भी इस बात से सहमत थे कि यह आदमी एक महान 
मुसलमान है। वह एक भक्त आस्तिक, विनम्र, वफादार और अपनी प्रार्थनाओं के साथ मेहनती है। 
उन्होंने मुहम्मद को अल्लाह के नबी के रूप में स्वीकार किया। वह इतना अच्छा मुसलमान था कि 
मुहम्मद के आस-पास के अन्य मुसलमानों ने सोचा कि मुहम्मद के नाम का उल्लेख करके उसकी 
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भलाई को पहचाना जाना चाहिए। जब उसे नबी से मिलने के लिए बुलाया गया, तो उस व्यक्ति ने शांति 
से उसका अभिवादन किया। बैठक के बाद, उन्होंने दूसरी बार शांति के अभिवादन के साथ मुहम्मद को 
सौजन्य दिया और सीधे मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए चले गए। 

हम सोचते थे कि मुहम्मद इस आदमी की प्रशंसा करेंगे और उसे सभी मुसलमानों के लिए एक अच्छा 
उदाहरण बना देंगे, लेकिन कहानी के अनुसार, मुहम्मद चाहते थे कि इसके बजाय उसे मार दिया जाए। 
क्यों? इसका उत्तर यह है कि उसने आदर्श मुसलमान के रूप में मुहम्मद की स्थिति के लिए खतरा 
उत्पन्न कर दिया। बहुत ही कम समय में, मुहम्मद के आसपास के मुसलमानों ने उस व्यक्ति की 
धार्मिकता को देखा और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे बहुत सम्मान के साथ रखा, 
लेकिन मुहम्मद ने अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। नबी के साथ उस आदमी की छोटी मुलाकात के 
दौरान, उससे पूछा गया कि क्या वह सोचता है कि वह सबसे अच्छा आदमी है। उस व्यक्ति ने 
आत्मविश्वास से उत्तर दिया, "अल्लाह के द्वारा, हाँ, मैं हूँ।" मुहम्मद की असुरक्षा इसे सहन नहीं कर 
सकी। वह नहीं चाहता था कि उसकी तुलना इस आदमी की धर्मपरायणता से की जाए, इसलिए उसने 
उसे मारने का आदेश दिया। 


इस धर्मपरायण व्यक्ति के साथ मुहम्मद का व्यवहार उसके दुष्ट पक्ष को दर्शाता है। उन्हें एक नबी माना 
जाता है, लेकिन वे पवित्र से अधिक शैतानी हैं। यदि वह पवित्र था, तो वह एक अच्छे मुस्लिम आस्तिक 
की मृत्यु का आदेश क्यों देगा, जिसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया और मुहम्मद को पैगंबर के 
रूप में स्वीकार किया? इतना ही नहीं, हालांकि वह जानता था कि युवक मस्जिद में नमाज अदा कर 
रहा है, मुहम्मद अपने आदमियों को युवा आस्तिक को मारने के लिए भेजता रहा। कई असफल प्रयासों 
के बाद, आदमी आखिरकार अपनी जान बचाकर भागा। 


मूल पाप 
मुसलमान "मूल पाप" के विषय पर ईसाई धर्म का मज़ाक उड़ाते हैं क्योंकि वे इसकी आलोचना करते हैं 
जब एक तथ्य के रूप में, इस्लाम में, वे ईसाई धर्म से भी अधिक इस पर विश्वास करते हैं। 
हमें कई बार कहा जाता है कि इस्लाम मूल पाप की ईसाई अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। यदि 
ऐसा है, तो मुसलमान सही अल-बुखारी, पुस्तक 77, हदीस 67 की निम्नलिखित हदीस की व्याख्या 
कैसे करते हैं? 
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अबू हुरैरा ने कहा: "अल्लाह के रसूल ने कहा: 'आदम और मूसा ने एक दूसरे के साथ बहस की'। मूसा 
ने आदम से कहा, 'तुम्हािरे लिए आदम! आप हमरे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें नाराज किया और हमें स्वर्ग से 
निकाल दिया। 


"मूसा ने आदम से कहा, "तुम्हारे लिए आदम! आप हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें नाराज किया और हमें 
स्वर्ग से निकालवा दिया। " (नोट: मुहम्मद ने स्पष्ट रूप से स्वर्ग के साथ ईडन गार्डन को भ्रमित कर 
दिया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आदम और हव्वा पाप करने से पहले स्वर्ग में रहते थे और इसलिए 
उन्हें बाहर निकाल दिया गया था); 


क्या यह वास्तव में मूल पाप के बारे में नहीं है? मुसलमान स्वर्ग से बाहर हैं (स्वर्ग) आदम के पाप के 
कारण मुसलमानों का पाप नहीं (सहीह मुस्लिम, पुस्तक 06, हदीस 456): 


अल्लाह के रसूल ने कहा, "कोई भी आदमी जो अन्याय से नहीं मारा जाता है, लेकिन उसके इस 
अपराध का हिस्सा भी आदम के पहले बेटे से उतरता है क्योंकि वह हत्या की स्थापना करने वाला 
पहला व्यक्ति था।" 

अब आप कह सकते हैं कि इसका मूल पाप से कोई लेना-देना नहीं है। तथ्य की बात के रूप में, यह 
करता है। जब आदम के पहले बेटे कैन ने अपने भाई को मार डाला, तो यह उसकी मर्जी थी। अगर मैं 
आज मारता हूं, तो मैं इसे अपनी मर्जी से करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि कैन 
ने मार डाला, लेकिन मैंने पाप किया (मारकर), क्योंकि पाप कैन के साथ शुरू हुआ था। 
पाप के लिए कैन की क्षमता हमारी विरासत बन गई, या जैसा कि मुहम्मद कहते हैं, हम कैन के पाप को 
साझा करते हैं। 

अन्य हदीस भी एक मजबूत संबंध दिखाते हैं: साहिह अल-बुखारी, पुस्तक 55, हदीस 547: 

अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया: "नबी ने कहा, 'अगर यहूदी अस्तित्व नहीं होता, तो मांस कभी खराब नहीं 
होता और अगर हव्वा मौजूद नहीं होता, तो पत्रियां अपने जीवनसाथी को कभी धोखा नहीं देतीं।'" 
यह इस बात का प्रमाण है कि मुहम्मद ने सोचा था कि यह इस बात का प्रमाण है कि मुहम्मद ने सोचा 
था कि हव्वा के पाप और हर महिला के पाप के बीच एक अंतहीन संबंध है। अन्यथा, हव्वा ने जो किया 
और आज महिलाएं क्या करती हैं, उसके बीच के संबंध को हम कैसे समझा सकते हैं? 

. मुहम्मद के अनुसार, हव्वा का पाप सभी महिलाओं के पापों का कारण है; 

2. ऐसा लगता है कि मुहम्मद के शब्द हमें यह स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप एक 

विरासत में मिली बीमारी के समान है। 
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कुरान 2:35-38 में बताया गया है कि आदम को स्वर्ग का उपहार दिया गया था; फिर उसने पाप किया, 
जिसके कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। जब आदम ने पाप किया, तो हम में से बाकी लोग स्वर्ग 
में क्यों नहीं हैं? अगर उसके पाप और हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, तो हमें अभी स्वर्ग में होना चाहिए। 
क्या यह आदम की गलती है या यह हमारी है? क्या हम आदम के पाप के कारण या हमारे पापों के 
कारण स्वर्ग से बाहर हैं? याद रखें कि एक नवजात शिशु ने अभी तक स्वर्ग में जन्म न लेने का पाप नहीं 
किया है। अगर आदम और हव्वा को वही मौका दिया जाता, जो नवजात शिशु ने गलत किया होता तो 
उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम आदम द्वारा 
भगवान की अवज्ञा के परिणामस्वरूप स्वर्ग से बाहर हैं। 

हम यह भी देखते हैं कि मुहम्मद ने हव्वा के पाप के लिए महिलाओं को दोष देकर अपना पाखंड 
दिखाया, जैसे कि वह अकेली थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम की शिक्षाओं में भी, पहला 
पाप या मूल पाप - यानी आदम और हव्वा द्वारा एक साथ किया गया पाप - आज हमारे जीवन से जुड़ा 


है। 
कोई प्रश्न न पूछें, कोई बुराई न सुनें 


इस आयत को पढ़कर और इसे एक स्थायी कानून बनाकर, मुहम्मद ने अपने अनुयायियों के दिमाग को 
सफलतापूर्वक वश में कर लिया। मुहम्मद से सवाल करना अल्लाह के खिलाफ होना है (कुरान 5:40॥): 
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"ऐ ईमान वाली कुरआन में उन चीजों के बारे में सवाल यत पूछो जो दुग्हारे।लिए बदसरत हैं। “ (कुरान 
5:व0॥7: 
मुहम्मद ने इस खतरे को एक अनुवर्ती आयत के साथ स्पष्ट किया जो किसी को भी देशद्रोही, धर्मत्यागी 
होने के लिए प्रश्न पूछने की निंदा करता है (कुरान 5:02): 
तुमसे पहले के लोगों ने भी वही सवाल किए और वे काफिर हो गए। 
आप मुहम्मद और कुरान पर सवाल नहीं उठा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप पर यह आरोप 
लगाया जाएगा: 

4. धर्मत्यागी होना (इस्लाम से बाहर); 

2. दूसरों को इस्लाम से बाहर करने की कोशिश करना; 

3. नबी का अपमान करना। 
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मुहम्मद और/या कुरान पर सवाल करना गलत है। उनसे सवाल करना यह कहने के समान है कि 
मुहम्मद झूठा है। 

जो कोई भी मेरे ऊपर बताए गए किसी भी आरोप का दोषी पाया जाता है, उसे मौत की सजा दी जा 
सकती है। 


जब आप खुद से पूछते हैं कि मुहम्मद को सवालों से क्या डर लगता था, तो आप कुरान 5:402 में अपना 
जवाब पाते हैं। यह स्पष्ट रूप से आपको बताता है कि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आप इस्लाम छोड़ देंगे। 
क्यों? चूंकि 

) मुहम्मद के पास कोई ठोस जवाब नहीं है 

2) कुरान आश्वस्त नहीं है, और 

3) कुरान स्पष्ट नहीं है और कभी स्पष्ट नहीं होगा। 


अल्लाह ही जाने 
कुरान खुद इस बात की पुष्टि करता है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि इसके एक बड़े 
हिस्से का मतलब क्या है। केवल अल्लाह ही जानता है (कुरान 3:7, उस्मा डाकडोक अनुवाद): 


वही है जिसने तुम पर किताब (कुरान) उतारी। इसके कुछ श्लोक निर्णायक हैं। वे पुस्तक की जननी हैं 
और अन्य अस्पष्ट हैं। तो जिनके दिल भटक जाते हैं, तो वे उस बात का अनुसरण करेंगे जो इसमें 
अस्पष्ट है, देशद्रोह की इच्छा रखते हैं और इसकी व्याख्या चाहते हैं, और अल्लाह के अलावा कोई भी 
इसकी व्याख्या नहीं जानता है। और जो ज्ञान में गहराई से निहित हैं वे कहते हैं, " हम सभी इस पर 
विश्वास करते हैं, हमारे प्रभु की ओर से। *"... 


इस आयत से हमें जो मिलता है वह कुरान 5:40॥ में हमने जो पहले उल्लेख किया था, वह पूरा करता है 
कि कोई भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। कुरान 3:7 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि मुहम्मद के पास स्वयं 
कोई उत्तर नहीं था। 


भ्रम के लेखक 
मुहम्मद ने खुद को पैर में गोली मार ली जब उन्होंने कुरान 3: 7 का आविष्कार किया। यह कहने से कि 
अल्लाह के सिवा कोई नहीं - कुरान की अधिकांश आयतों का अर्थ जानता है, इसका अर्थ यह है कि 
मुहम्मद को स्वयं उनकी व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। 


यह उनके अनुयायियों को वास्तविक स्पष्टीकरण के लिए किसी के पास नहीं छोड़ता है। 
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4. चूँकि अल्लाह के सिवा कुरान के बड़े हिस्से को कोई नहीं समझता है, तो उस अस्पष्ट हिस्से 
में सभी आयतों की सभी व्याख्याएँ गलत हैं; 

2. चूँकि सभी व्याख्याएँ गलत हैं, तो मुहम्मद और अन्य सभी की व्याख्याएँ भी गलत हैं; 

3. चूँकि मुहम्मद और बाकी सभी की व्याख्याएँ गलत हैं, तो उन सभी अस्पष्ट आयतों को प्रकट 
करने का क्‍या फायदा? 


अल्लाह हमें केवल एक ही उत्तर देता है कि उनका उपयोग "उनके द्वारा किया जा सकता है जिनके 
दिल भटक जाते हैं, इसलिए वे इसके बारे में अस्पष्ट हैं, देशद्रोह की इच्छा रखते हैं और इसकी व्याख्या 
की इच्छा रखते हैं।" तो, क्या अल्लाह ने उन आयतों को केवल दुर्भावनापूर्ण लोगों को भ्रमित करने और 
दूसरों को धोखा देने के लिए उपयोग करने के लिए प्रकट किया है? इस आयत में अल्लाह स्वीकार 
करता है कि उसकी पुस्तक भ्रम से भरी है, और वह भ्रम का रचयिता है। 

लोग स्वाभाविक रूप से चाहते हैं और अल्लाह के शब्दों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि वह 
अपने लोगों से क्या चाहता है, लेकिन वे असफल होंगे। अल्लाह ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन 
करने की पेशकश नहीं की जो उसके शब्दों को जानना और समझना चाहता है। वह प्रश्नों को 
हतोत्साहित करता है। वह केवल यह चाहता है कि लोग समझें कि वह जानता है कि उसका क्या 
मतलब है, और उन्हें केवल यह विश्वास करना है कि उसने मुहम्मद के माध्यम से उनसे बात की थी। 


तब हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि आपको ज्ञानी माने जाने के लिए, आपको केवल आँख बंद 
करके विश्वास करने की आवश्यकता है। रटकर याद करके अपना ज्ञान अर्जित करें, प्रश्न पूछकर नहीं। 
इस तरह मुहम्मद ने मुसलमानों को कुरान का अध्ययन करने के बजाय केवल उसे याद करने के लिए 
प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें प्रश्न पूछने और छंदों के अर्थ पर विचार करने से भी दूर रखा और उन्हें दिन में 
पांच बार प्रार्थना करने और लगातार उनके लिए युद्ध लड़ने में व्यस्त रखा। 

प्रश्न न पूछें, याद रखें 
मुहम्मद ने मुसलमानों को छंदों को याद करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया, इसका एक उदाहरण यह 
है कि जब उन्होंने वादा किया था कि जो लोग अल्लाह के निन्यानवे नामों का पाठ कर सकते हैं उन्हें 
स्वर्ग का मार्ग दिया जाएगा (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 75, हदीस 46; सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 
50, हदीस 894)। 
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अल्लाह के रसूल ने खुलासा किया: आपके भगवान अल्लाह के निन्यानबे नाम हैं, एक सौ नाम माइनस 
एक, और जो कोई भी दिल से सीखता है और उन्हें पढ़ता है, उसके सौ नाम माइनस एक हो जाएंगे, 
और जो कोई दिल से सीखता है और उन्हें पढ़ता है वह जन्नत में जाएगा ... 
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लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है! ज़ाद अल-मद की पुस्तक, वॉल्यूम। , पी. 57-59: 
सभी प्रशंसनीय अल्लाह के एक हजार नाम हैं और नबी के एक हजार नाम हैं। 
यहां नोटिस करें 


मुहम्मद के ।000 नाम हैं | अल्लाह के 000 नाम हैं 


मुहम्मद का इरादा स्पष्ट है: समझने के लिए प्रश्न पूछने की तुलना में याद रखना अल्लाह के लिए अधिक 
अनुकूल है। 

अन्य उदाहरणों में स्नानघर में प्रवेश करने से पहले सत्तर नियमों का पालन करना शामिल है; साथ ही 
ऐसे नियम हैं जो प्रार्थना से पहले, संभोग से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद, और कई अन्य नियमों 
पर लागू होते हैं- ये सभी मुसलमानों को अपने पूरे जीवन में व्यस्त रखने के लिए हलाल (अनुमेय / वैध) 
के बारे में मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं और क्या इस्लामी कानून के तहत हराम (वर्जित) है। 


यदि आप अरबी बोलते हैं और इस्लामी टीवी शो देखते हैं, तो आपको सबसे मजेदार और मूर्खतापूर्ण 
प्रश्न और टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी जैसे: 


« क्या ईसाई अंडरवियर खरीदना हलाल है? 

« क्या आइसक्रीम खाना हलाल है, जिसे हम जानते हैं कि काफिरों का आविष्कार है? 

*« मैं एक विवाहित मुस्लिम महिला हूं, और मेरे पति के साथ मेरे छह बच्चे हैं। क्या पहले उसे 
चूमना हलाल है या क्‍या मुझे उसके पहल करने का इंतज़ार करना चाहिए? 

« जब मैं अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बना रहा था, तो मैंने उसके स्तन का कुछ दूध पिया। क्या 
वो अब मेरे लिए हराम है?! 

« मैं बाएं हाथ का आदमी हूं। क्या इससे शैतान मुझे नियंत्रित करता है, मेरे साथ खाता है और मेरे 
साथ सोता है? (सहीह मुस्लिम, पुस्तक 23, हदीस 5007): अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर 
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प्रार्थना कर सकता है, ने कहा: " बाएं हाथ से खाना न खाएं, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से 
खाता है।" 


*« दूसरे दिन जब मैं मस्जिद में था तब किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली और मैं एक चप्पल पहन कर 


चल दिया, और पैगंबर ने हमें एक जूते के साथ चलने से मना किया। क्या मैं नर्क में जाऊंगा? 
नोट: यह पैगंबर हमें एक जूते के साथ चलने से मना करता है। बाएं हाथ से खाना या केवल एक 
जूता/चंदन पहनकर चलना मना है । (सहीह मुस्लिम, किताब 24, हदीस 5234); 

फोन करने वाला: "मैं एक मुसलमान हूं और कभी-कभी मैं प्रकृति की पुकार करते हुए 
शौचालय में किताबें पढ़ता हूं। क्या मैं शौचालय के अंदर कुरान को अपने साथ ले जा सकता 
हूँ? 

विद्वान: नहीं, शौचालय एक गंदी जगह है, और कुरान पवित्र है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह 
मना है; 

फोन करने वालाः जब मैं आठ साल का था तब से मैंने कुरान को कंठस्थ कर लिया था। तब 
मुझे क्या करना चाहिए--- जब मैं शौचालय जाता हूं तो अपना दिमाग पीछे छोड़ देता हूं? 


समीक्षा 


. 


मुहम्मद कुरान की सही व्याख्या नहीं दे सके, लेकिन उन्हें धरती पर भगवान का अधिकार दिया 
गया; 


. अगर मुहम्मद समझ नहीं पाए कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह 


अल्लाह के आदेशों को सही ढंग से निष्पादित कर रहा था? 


. मुहम्मद ने कुरान में आयतें प्रदान कीं, लेकिन वह उनमें से अधिकांश की व्याख्या नहीं कर 


सके; 


. मुहम्मद ने उन आयतों के बारे में सवाल पूछने से मना किया जो स्पष्ट नहीं थीं और जिससे 


इस्लाम खराब दिखता था। तो, क्या हमें उन छंदों के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए जो हमारे लिए 
स्पष्ट हैं? क्या यह एक मजाक है? 


. चूँकि मुहम्मद स्वयं कुरान की आयतों से अनभिज्ञ हैं, शायद यही कारण है कि अल्लाह ने कुरान 


62:2 में कहा कि उसने अज्ञानी को अज्ञानी को भेजा! 


यह मुझे बाइबल के एक पद की याद दिलाता है जो साबित करता है कि कुरान भगवान की और से नहीं 
हो सकता (। कुरिन्धियों 4:33): 


क्योंकि परमे३र अव्यवस्था नहीं शांति देता है। जैयाकि सन्‍्तों की सभी कलीपियों में होता है। 
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कुरान में समलैंगिक न्याय 

कुरान में समलैंगिकों के लिए सजा 
अन-निसा, कुरान 4:5: 
जह्मां तक सयलैंगिक महिलाओं की बात है तो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए चार यवाह लाएं उन्हें 
अपने घर में तब तक बंद रखें जब तक।कि वे यर न जाएं या वे अपना रास्ता बदल लें 
जो महिलाएं समलैंगिक हैं, उन्हें जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। क्या समलैंगिक पुरुषों के लिए समान 
सजा है? 
कुरान में समलैंगिक पुरुषों के लिए सजा 
अन-निसा, कुरान 4:46: 
यदि दुम में से तुम्हारे दो पुरुष सयलौंगिकता के दोषी हैं तो उन दोनों को दंड दो। यदि वे दोनों तौबा 
कर लें तो उन्हें अकेला छोड़ दो क्योंकि अल्लाह तौबा को स्वीकार करता है बड़ा दयातु है। 
हम यहां जो देखते हैं वह है: 

4. समलैंगिक पुरुषों को जेल नहीं होगी; 

2. उनके पास पश्चाताप करने का मौका है; 

3. उनके लिए सजा आसान है, भले ही वे पश्चाताप न करें (उन्हें सैंडल से पीटना) जैसा कि हम इब्न 

'अब्बास' की कुरान 4:6 व्याख्या में देखते हैं: 

उन दोनों को बेइज़्ज़्ती और जूतों से मार-पीट कर दण्ड देना; परन्तु यदि वे उस से मन फिराएं, तो उन्हें 
अकेला छोड़। 


समलैंगिक पुरुषों समलैंगिक महिला 


क्या यह वास्तव में भगवान का नियम है? यदि अल्लाह इसे अपराध मानता है, तो क्या यह एक पुरुष के 
साथ एक पुरुष और एक महिला के साथ एक महिला के लिए समान नहीं होना चाहिए? सजा पूरी तरह 
से अलग क्यों है; महिलाओं के लिए बहुत कठोर और पुरुषों के लिए इतना आसान? 
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कुछ मुसलमान आपसे कहेंगे, "ओह, यह आयत बाद में रद्द कर दी गई।" इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
कि आपका भगवान अपना मन बदलता रहता है। यह मुद्दा नहीं है। भगवान न्याय के लिए है, लेकिन 
यह भगवान निष्पक्ष नहीं है। 


अल्लाह ने इस आयत को क्यों रद्द कर दिया? क्‍या उसने खुद को इतना गलत पाया कि उसने 
पछताया? 


मुसलमान अपने अविश्वासी परिवार के सदस्य के साथ मित्र नहीं 
हो सकते 

अगर कोई इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके पास अपने परिवार से नफरत करने के अलावा 

कोई विकल्प नहीं है और वह उन्हें तब तक दोस्त नहीं बना सकता जब तक वे अविश्वासी (गैर-मुस्लिम) 

से हैं। कुरान 9:23 पढ़ें: 

हे दुय जोविक्षत करते हो! अपने बाप और अपने थाइयों को दोस्त या संरक्षक के रूप में न लें अगर वे 

विश्ञस/इस्लाया के बजाय जविश्षस में खुशी प्राप्त करते हैं। आप में से जो उन्हें दोस्तों के लिए लेते है 

उन्हें।किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोष देना चाहिए/। 


« एक मुसलमान आपको एक भाषण नहीं दे सकता है कि उसके भगवान ने "दुश्मन" कहा, जब 
उसने उन्हें दोस्त के रूप में नहीं लेने की बात की, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आपके पिता और 
माता, भाई और बहनें आपसे प्यार करते हैं, भले ही वे आपके विश्वास को अस्वीकार कर दें; 

* इसलिए, वे सिर्फ दोस्त क्यों नहीं हो सकते? 

« ध्यानदें कि यहां यह कहने की कोई शर्त नहीं है कि अगर वे बुरे हैं, तो "उन्हें दोस्त मत 
समझो"। यह सभी मुसलमानों के लिए एक आदेश है कि यदि उनके पास ऐसा कोई मामला है 
तो वे इस तरह की आयत का पालन करें और अभ्यास करें। 


अगर आप ईसाई हैं तो क्या अल्लाह आपसे प्यार करता है? 
मैं हमेशा मुसलमानों को यह कहते हुए सुनता हूं कि इस्लाम ईसाइयों से नफरत नहीं करता। वे आपको 
उन आयतों का हवाला देते हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। निरसन का अर्थ है औपचारिक या 
आधिकारिक माध्यम से समाप्त करना; एक आधिकारिक अधिनियम द्वारा रद्द करना; कानून को रद्द 
करना, निरस्त करना। इस्लाम के साथ, यह अभी भी कुरान में है, लेकिन मुसलमान अब इसका पालन 
नहीं कर सकते हैं। 
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देखते हैं अल्लाह को ईसाइयों से कितना मुहब्बत है। मैं आपको कुरान 5:5 में दिखाता हूँ; अल्लाह कह 
रहा है: 

ईसाइयों और यह्नवियों को-यित्र और रक्षक के रूप में न लें वे एक द्वसरे के दोस्त हैं और यदि आप में 
से कोई उन्हें दोस्त के रूप में लेता है तो वह उनमें से एक है और खुद के साथ अन्याय करता है 
(जिसका अर्थ है कि वह इस्लाम से बाहर है और उसे मौत की सजा दी जाएगी)। 


और कुरान 9:29 में उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है: 


उन लोगों से लड़े जो न तो अल्लाह पर।विक्षस करते हैं और न ही क़यायत के।दिन और न ही उस 
चीज़ को यना करते हैंजिये अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है और न ह्ली किताब के लोगों 
(ईसाई और यह्ढदियों) के सत्य (इस्लाय) के 8र्म को स्वीकार करते हैं जब तक।कि वे 4यतान नहीं 
करते। जणिया (जुर्माना) स्वेच्छा से प्रखुत करने के साथ और खुद को अपयानित और वश में महसूस 
करते हैं। 

मैंने समझाया कि मुसलमानों को हमसे तब तक लड़ना है जब तक कि हम या तो इस्लाम में परिवर्तित 
नहीं हो जाते, या उन्हें जजिया नहीं देते; जीवित रखने के लिए एक मासिक दंड, जिसका भुगतान हमें 
कुत्तों की तरह अपमान के साथ करना होगा। 


अल्लाह इस अगली आयत में ईसाइयों को अपना अदृभुत प्रेम दिखाता है! मुझे उम्मीद है कि हर ईसाई 
इसे हमेशा याद रखेगा। आपको इस बात के स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता है कि इस्लाम ईसाइयों से 
नफरत करता है, और यदि आप इस्लाम को बेनकाब करना चाहते हैं, तो उस बात को साबित करने 
के लिए यह सबसे अच्छी आयतों में से एक है। कुरान 5:44: 
उन लोगों से जो खुद को ईसाई कहते हैं हमने एक वाचा ली लेकिन वे उन शास्त्रों का।हिस्या 4(ल यए 
जो हमने (अल्लाह) ने उन्हें थैजे थे: इसलिए हमने उन्हें एक द्वसरे के बीच दृश्यनी और नफरत के साथ 
क्रयायत के।दिन तक अलय करददिया/ जल्द हरी अल्लाह उन्हें।दिखाएया।कि वे क्या कर रहे थे। 
०2० (..+८9 4 / 9)-5> [0०.0 (४> | _.८३9 ०३9 २.० ७-७ (5]< | 0७ (,,3) (..०१५ 
०९०:०० %७४ ७. 4॥ 53.४ ५9५००) 4905॥ 0०% «५५ 5०७&.॥9 339|-92/॥ 
कुरान 5:44 में, एक ईसाई के रूप में अल्लाह के पास आपके लिए एक योजना है। योजना इतनी स्पष्ट 
है कि अल्लाह हमें ईसाइयों के बीच नफरत और दुश्मनी से भर देगा (उन्हें अलग कर दिया, दुश्मनी 
और नफरत के साथ)। 
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आइए युद्ध की इस योजना का अध्ययन करें; ईसाइयों पर अल्लाह की जंग 


4. अल्लाह हमें मुसलमानों से नफरत नहीं करेगा (ईसाई मुसलमानों से नफरत नहीं करते); 

2. अल्लाह सुनिश्चित करेगा कि ईसाई आपस में लड़ें और नफरत करें! इस युद्ध में लंबे समय से 
अल्लाह इतना सफल रहा है, और कई ईसाई अल्लाह की योजना का पालन कर रहे हैं। हम 
देखते हैं कि ईसाई एक-दूसरे के चर्चों पर हमला करते हैं, लेकिन वे इस्लाम के खिलाफ कभी 
भी अपने होंठ नहीं खोलेंगे। 


मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि यह शैतान की योजना है कि वह हमें ईसाई (रूढ़िवादी, प्रोटेस्टेंट 
और कैथोलिक) के रूप में एकजुट होने से रोके। यह अल्लाह की योजना है और वह इसे स्पष्ट शब्दों में 
कह रहा है, " मैं तुम्हें बांट दूंगा और एक दूसरे से घृणा करूंगा, कि मैं यीशु मसीह की कलीसिया को 
विभाजित राज्य बना दूँगा ।" 


याद रखें, मसीह ने मत्ती ।2:25 (६२४-॥।॥) में कहा है: 

यीशु को उनके विचारों का पता चल यया। वह उनसे बोला “हर वह राज्य जिसमें फूट पड़ जाती हे नष्ट 
हो जाता है। वैसे ही हर नगर या परिवार जिसमें फ्ूट पड़ जायेटिका नहीं रहेया। 

ईसाइयों को एक-दूसरे के खिलाफ बुरा बोलते हुए देखना दर्दनाक है, लेकिन जब आप इन पुजारियों या 
इन मंत्रियों से इस्लाम के बारे में पूछते हैं, तो वे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते हैं! यह हमें 
बांटने के लिए, मसीह विरोधी, अल्लाह की योजना है। वह इस दिशा में जिस किसी की भी मदद करता 
है, वह अल्लाह के लिए काम कर रहा है। इस श्लोक को फिर से ध्यान से पढ़ें, और मुझे बताएं कि क्या 
मैं गलत हूं। 

कुरान 5:4: 

जल्लाँ तक अपने आप को ईसाई कहने वालों की बात है तो हमने कसम खा ली लेकिन वे हमाऐ द्वारा 
भेजे गए #र्मग्रंथीं का एक उच्छा हिस्सा शल यए। इसलिए हमने (अल्लाह ने) उन्हें क्रयायत के दिन 
तक; एक द्वसरे के बीच दुश्मनी और घृणा के साथ अलग कर।दिया। और जल्द ही उल्‍लाह उन्हें 
दिखाएगा।कि वे क्या कर रहे थे। 

हमें विश्वासी और मसीह के अनुयायी होने चाहिए! आदमी नहीं। बिशप नहीं। मंत्री नहीं। कोई नाम नहीं, 
लेकिन उसका नाम! हमें पापियों का अनुसरण क्यों करना चाहिए? देखें रोमियों 3:23 (६२४-।॥॥): 
क्योंकि सभी ने पाप।किये है और सभी परमेकर की यह्निया से रहित है। 
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मसीह के साथ एकता उसके राज्य का मार्ग है। इस्लाम इसी से डरता है; हम सब यीशु मसीह के अच्छे 
फल होने के नाते। देखें रोमियों 3:28 (६१५-॥।॥): 


कोई व्यक्ति व्यवस्था के कार्यो के अनुसार चल कर नहीं बल्कि विक्षस के द्वारा ही ४मीं बन सकता है। 
जब यीशु आएगा, तो वह आपसे आपके चर्च का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन फल के लिए। अच्छे फल के 
बिना, पाखंड है। यही कारण है कि यीशु ने कहा 

मत्ती 7:6 (६२४-॥॥): 

दुग उन्हें उन के कर्यो के परिणायों से पहचानोगे। कोई कैटीली झाड़ी से न तो अयूर इकट्ठे कर पाता है 
और न ही योखरु से अंजीर/ 

गलातियों 5:22-23 (६२५-॥॥ भी देखें: 

जबकि पवित्र अत्मा प्रेम प्रसत्रता शांति ध्षीरण॒ दयातुता नेकी विक्षस नम्नता और आत्य-संयम 
उपजाता है। ऐसी बातों के।विरो8 में कोई व्यवस्था का।विध्ान नहीं है। 

इस तरह हम इस्लाम को झूठा और सीधे शैतान से आने के रूप में पहचानते हैं। उनके फल से, केवल 
शब्द नहीं। उनमें से ज्यादातर शब्द में झूठे हैं। वे चतुराई से बोलते हैं, परन्तु अपना फल मुझे दिखा, तो 
मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। 

मैं उन सभी से जो कहना चाह रहा हूं, जो खुद को ईसाई मानते हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक या 
रूढ़िवादी, चर्च ऑफ क्राइस्ट को विभाजित न करें, क्योंकि हम सभी उनमें एक हैं। जैसा कि आप देख 
रहे हैं, अल्लाह हम सभी को निशाना बना रहा है, किसी नामित चर्च को नहीं। जब हम एकजुट नहीं होते 
हैं तो हम मसीह को दुखी करते हैं। अगुवों को उनकी अपनी महिमा के लिए हमें बनाने और हमें उस 
चीज़ से दूर न करने दें जो मसीह हमें चाहता है। यदि आप अल्लाह की योजना का पालन करते हैं, तो 
क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं?! यह एक अच्छा प्रश्न है, जिसका उत्तर आप जानते हैं। देखें 
कुरिन्धियों 42:3 (६?४७-॥॥॥): 

क्योंकि चाहे हम यहदी रहे हों चाहे गैर यहूदी सेवक रहे हों या स्वतन्त्र/ एक ही देह के विभिन्न अंय बन 
जाने केललिए हय सब को एक ह्ली आत्मा द्वारा बपतिस्मादिया यया और प्यास बुझाने को हम सब को 
एक ह्ली आत्मा प्रदान की ययी। 
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अल्लाह और यहूदी। अल्लाह उनसे कितना नफरत करता है? 
सहीह मुस्लिम, किताब 4, हदीस 6984: 
अल्लाह के रसूल ने कहा: "तुम यहूदियों से लड़ोगे, और तुम उन्हें तब तक मारोगे जब तक कि एक 
चट्टान भी यह न कहे: 'मुसलमान, यहाँ की ओर बढ़ो, एक यहूदी है, वह मेरे पीछे छिपा है, आओ और 
वध करो उसे।"" 
सहीह मुस्लिम, किताब 4, हदीस 6985: 
अल्लाह के रसूल ने कहा: "जब तक मुसलमान यहूदियों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक न्याय 
का समय नहीं आएगा, और मुसलमान उन सभी को मार डालेंगे, और यदि कोई यहूदी पत्थर या पेड़ के 
पीछे छिप जाता है और पत्थर या पेड़ यह कहते हुए चिल्लाते हैं: 


'हे मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी है; आओ और उसे मार डालो;' परन्तु घरकाद नाम का वृक्ष न कहता, 
क्योंकि यह यहूदियों का वृक्ष है!" 

यहां तक कि चट्टानें (मुस्लिम चट्टानें और पत्थर) यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को छिपाने की 
कोशिश करेंगे, ताकि मुसलमान अपना कर्तव्य निभाएं और उन सभी को मार डालें। और यहाँ ध्यान दें, 
एक यहूदी वृक्ष है! 


इस्लाम और इसराइल 
दुनिया में आज के सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक तथाकथित इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष है। हम में से 
अधिकांश के लिए, हम सभी जानते हैं कि इजरायल अरब दुनिया के साथ जमीन को लेकर लड़ रहा है। 
यह सच है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। संघर्ष के बारे में बहस करने वालों में से अधिकांश 
राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, और परिणामस्वरूप राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश 
करते हैं। हमारे विश्व के नेता इस तथ्य की अनदेखी करके अपनी अज्ञानता दिखाते हैं कि संघर्ष 
राजनीतिक से परे है। वास्तव में युद्ध के अलावा इसका कोई समाधान नहीं है, केवल युद्ध है। मैं यह 
नहीं कह रहा हूं कि मैं एक युद्ध छिड़ना पसंद करूंगा। मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं। आइए 
निम्नलिखित हदीसों को देखें। 
सहीह मुस्लिम, किताब 44, हदीस 6984: 
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अल्लाह के रसूल ने कहा, "तुम यहूदियों से लड़ोगे, और तुम उन्हें तब तक मारोगे जब तक कि एक 
चट्टान भी यह न कह दे, 'यहाँ की ओर बढ़ो, मुसलमान। मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है। आओ और 
उसका वध करो।" 


सहीह मुस्लिम, किताब 4, हदीस 6985: 


अल्लाह के रसूल ने कहा, "जब तक मुसलमान यहूदियों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक न्याय 
का समय नहीं आएगा और मुसलमान उन सभी को मार डालेंगे, और यदि कोई यहूदी किसी चट्टान या 
पेड़ के पीछे छिप जाता है, तो चट्टान या पेड़ यह कहते हुए चिल्लाएगा, 'ओह मुसलमान, यहाँ मेरे पीछे 
एक यहूदी है। आओ और उसे मार डालो,' परन्तु घरकाद नाम का वृक्ष यह न कहेगा, कि यह यहूदियों 
का वृक्ष है!'" 
मुहम्मद के अनुसार, चट्टानें भी सभी यहूदियों - पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को धोखा देंगी - जो यह 
सुनिश्चित करने के लिए उनके पीछे छिप जाएंगे कि कोई भी यहूदी वध से नहीं बचेगा। मुहम्मद दया के 
लिए नहीं कहते हैं। वह यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान करता है। यह जानने के बाद, 
हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि मुसलमान इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की 
तलाश करने को तैयार हैं? यह कुछ ऐसा होगा जो होगा, और कोई भी इसे मुहम्मद के समय से लेकर 
न्याय के दिन तक कभी भी रोक नहीं पाया है। 
मुहम्मद ने हमेशा अपने धर्म को नफरत पर आधारित किया था। यह इस्लाम का ईंधन है। उसने इस 
आशा के साथ ईसाइयों के विरुद्ध यहूदियों का पक्ष लेने की कोशिश की कि यहूदी उसे इसके लिए 
चाहेंगे। जब वह काम नहीं किया, तो उसने यहूदियों पर हमला करके खुद को ईसाइयों का दोस्त बनाने 
की कोशिश की, इस बार ईसाइयों को जीतने की उम्मीद में। 
कुरान 5:82 में: 
दुयग पाओऔगे।कि सबसे ज्यादा जो तुमसे नफ़रत करते हैं वे यह॒दी हैं और जो अल्लाह के साथ साझीदारी 
करते हैं साध ही मुसलमानों के प्रति दयालु लोग वे हैं जो खुद को ईसाई कहते हैं। 

( 90.90 6 ७..० , <४-),.09203. 5:82) 
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मुहम्मद अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए अल्लाह के तथाकथित खुलासे का उपयोग करते 
हैं। यह दिखाता है कि जब भी उसका मन करता है वह कैसे पक्ष बदलता है, और अल्लाह उसके साथ 
पक्ष बदल देता है। कुरान 2:62 देखें: 

ईमान लाने वालों को और यह्नदियों को ईसाइयों के अलावा 4लाई करने वालों को कोईविंता नहीं है। 
उल्‍ल्लाह उन्हें उनका इनाय देगा और उन्हें कोई कए्ट या दुख नहीं होया। 


अब कुरान 2:62 में यहूदी और ईसाई दोनों ही अच्छे हैं। स्वर्ग में भी जायेंगे। 


अपने दुश्मन को खत्म करने के मुहम्मद के चरणों 

।. मुहम्मद, शांति का व्यक्ति 
इस स्तर पर, मुहम्मद कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई सेना नहीं थी और कोई 
अनुयायी नहीं था। अपने प्रवर्तन के पहले तेरह वर्षों में, उनके केवल 70 अनुयायी थे। उसके पास एक 
शांतिपूर्ण आदमी बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में उनके अनुयायी बनने वाले 
अधिकांश लोग गुलाम थे, जैसा कि सही अल-बुखारी, पुस्तक 58, हदीस 97 की निम्नलिखित हदीस में 
अम्मार बिन यासिर द्वारा वर्णित है: "मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, और उसके साथ केवल वही थे जो 
इस्लाम में परिवर्तित, पांच गुलाम, दो महिलाएं और अबू बक्र। 
ध्यान दें कि इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी उनके पांच अनुयायियों को गुलाम कहा जाता था। 
मुहम्मद अब भी विश्वास में अपने भाइयों को अपना दास मानते थे। 
निश्चित रूप से, गुलामों के पास इस्लाम अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरुआत में, मुहम्मद 
ने गुलामों को मुस्लिम बनने और बाद में स्वतंत्रता का वादा करके उनके लिए लड़ने के लिए हेरफेर 
किया। गरीब आदमी के साथ ऐसा हुआ है, बिलाल, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए और मुहम्मद के 
लिए लड़े, लेकिन उन्हें कभी भी उनकी स्वतंत्रता नहीं दी गई। 

॥.  हिजरा चरण (आव्रजन) 
यह चरण ठीक वैसा ही है जैसा आज मुसलमान करते हैं। 
किसी और की भूमि में एक बड़े युद्ध के लिए तैयार होने के लिए, वे उस भूमि में खुद को इकट्ठा करने 
की योजना बनाते हैं और एक हमले की तैयारी करते हैं जब तक कि उनकी आबादी एक सेना स्थापित 
करने के लिए पर्याप्त न हो। ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा ने अफगानिस्तान जाने पर यही 
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किया था। वे एक बड़े हमले के लिए तैयार होने के लिए वहां आकर बस गए, और जब वे तैयार हो गए, 
तो उन्होंने बिना दया के हमला किया - ठीक वैसे ही जैसे मुहम्मद ने किया था। 


उसके समय में। इस स्तर पर, मुसलमानों को उनकी आय चोरी से मिलती है। 
चोरी के माध्यम से, वे दो लक्ष्यों को पूरा करते हैं: 


« वे दूसरे लोगों के पैसे, जानवर और सामान लेकर धन इकट्ठा करते हैं। 

*« वे काफिरों के दिलों में आतंक पैदा करते हैं। 
इस्लाम में आतंक पैदा करना मौलिक है। किसी दुश्मन को उसके आकार की परवाह किए बिना 
उसे मारने का यह सबसे तेज़ तरीका है। जब उसके दिल में डर होगा, तो एक हाथी भी चूहे के आगे 
झुक जाएगा (जो मुझे ओबामा को सऊदी अरब के राजा को नमन करने की याद दिलाता है)। 
मुसलमान दुश्मन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव को तब समझते हैं जब वह डरता है। वे जानते हैं कि 
उन्हें बस इतना करना है कि धैर्य रखें और डर के फैलने और पकड़ में आने का इंतजार करें। मन में 
भय के साथ शत्रु कभी नहीं जीतेगा। (जब तक अमेरिका डर में है, वह कभी नहीं जीतेगा।) अरब में 
धरती पर भगवान बनने से पहले, मुहम्मद ने व्यापारियों के खिलाफ 56 से अधिक हमले किए, उन पर 
हमला करने वालों में से 28 को गजवा (कारवां सवार) कहा जाता था। 


॥. कुल युद्ध का चरण; या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ 
इस अंतिम चरण में, मुहम्मद अब कमजोर नहीं थे। उन्होंने अपने एजेंडे को अधिक खुले और स्पष्ट 
शब्दों में घोषित किया। जो कोई उसके आगे नहीं झुका, वह मारा गया। वे सभी जिन्होंने उसे अस्वीकार 
कर दिया, विशेषकर वे जिन्होंने उसका विरोध किया - यहूदियों की तरह, मारे गए। 


कुरान इजरायल के सही निवासियों की पहचान करता है 

हम हमेशा इजरायल-फिलिस्तीनी बहस के दोनों ओर से एक ही तर्क सुनते हैं। मुसलमानों का कहना है 
कि इस्राइलियों ने उनकी ज़मीन छीन ली, और इज़राइलियों का कहना है कि यह बाइबिल के समय से 
ही उनका अधिकार है। दुर्भाग्य से, दुनिया उदारवादी मीडिया से भरी हुई है जिसका उदाहरण ओपरा 
जैसे टीवी शो हैं, जो अब तक नहीं जानते कि कॉफी कहां से आती है, या जॉन स्टीवर्ट जैसे शो, जो हमें 
हंसाते हैं, मुझे यकीन नहीं है, किस बात पर। इसके अलावा ४०५५७९८ प्रचार है। जानकारी के लिए कई 
आउटलेट्स के बावजूद, उनमें से कोई भी इस बात पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त ईमानदार नहीं है कि 
वास्तव में संघर्ष का दिल क्या है। 
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आइए हम एक वास्तविक अध्ययन करें और पता करें कि वास्तव में इज़राइल में कौन है। हम उसने 
कहा-उसने कहा तर्क का उपयोग नहीं करेंगे। हम तथ्य प्रस्तुत करेंगे, और हमारे तथ्य यह दिखाएंगे कि 
इस्राएल यहूदियों का है। हम पहले से ही जानते हैं कि बाइबिल के अनुसार इज़राइल यहूदियों का है, 
लेकिन हम बाइबिल को अलग रख देंगे और कुरान से ही अपना प्रमाण प्राप्त करेंगे। उदारवादियों और 
कुरान के उपासकों को चुप कराने का यह सबसे अच्छा तरीका है जो यह कहने की हिम्मत नहीं करते 
कि कुरान गलत है। 
बहुत से लोग नहीं जानते कि कुरान स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि इजरायल या फिलिस्तीन (जैसा 
कि कुछ लोग इसे बुलाने पर जोर देते हैं) यहूदियों की भूमि है। 
आइए निम्नलिखित अंशों को एक साथ पढ़ें: 

कुरान अध्याय 5 
कुरान 5:20-26 (उसामा डाकदोक अनुवाद): उसने तुम्हें राजा बनाया, और उसने तुम्हें वह दिया जो 
उसने दुनिया में किसी को नहीं दिया। 
27 'ऐ मेरी प्रजा उस पवित्र थम में प्रवेश करो जिसे ३ल्‍लाह ने दुग्हारे।लिए निर्धारित किया है और 
अपनी पीठ न फेरे तो द्ुम घाटे में चलोगे/ 
22 उन्होंने कहा हे यूया निक्ष्य उस मेंदिग्गजों लोग हैं और जब तक वे उस में सेनिकल न आएं तब 
तक हम उस में प्रवेश न करने पाएंगे। सो यदि वे उस में सेनिकल आएं तो निकय हम प्रवेश करेंगे।” 
23फ़िर उरनेवालों में से दो आदमियों ने कहा उन पर अल्लाह की मेहरबानी है “उन पर दरवाज़ा दर्ज 
करो ताकि जब दुय अंदर आओ तो बेशक ठुय अल्लाह पर जीत हासिल करोगे और अयर ठुम 
ईमानवले होते तो +रोसेगंद होते।” 
24 उन्होंने कहा हे मूया जब तक वे उस में रहेंगे तब तक हम उस में कभी प्रवेश न करने पाएंगे सो तू 
फीरतेर स्वायी जा। तो युद्ध में लण जाओ ।नि#य ही हम यहाँ बैठे हैं।” 
25 उस ने कहा हे मेरे प्र4/ निःयनन्‍्देह मेरा और मेरे थाई के।जिवाय और कुछ भी नहीं है इसलिये हम में 
और उल्लंघन करनेवालोंमें भेद कर/ 
26 उस ने कहना निकय उनके लिये यह (वादा किया हुआ देश) चालीस वर्ष तक वर्णित है: वे प्रथ्वी पर 
खो जाएंगे। जो उल्लंघन करनेवालों पर शोक न करो/” 


आइए अब हम प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करें. 
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श्लोक 20 - हम सीखते हैं कि यहूदी भगवान के चुने हुए लोग हैं, न केवल बाइबिल में, बल्कि कुरान में 
भी, जैसा कि हम पढ़ते हैं, उसने (अल्लाह) "आपको वह दिया जो उसने दुनिया में किसी को नहीं 
दिया।" 


श्लोक 2 - अल्लाह यहूदियों को युद्ध में शामिल होने और भूमि को निवासियों से दूर ले जाने का 
आदेश देता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे युद्ध से पीछे न हटें अन्यथा वह उन्हें दंड देगा। "ऐ मेरी 
प्रजा उस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, और अपनी पीठ को 
मत मोड़ो, ताकि तुम हारे हुए लोगों के रूप में वापस आ जाओ।" 


श्लोक 22 - शांतिपूर्ण यहूदियों ने प्रवेश करने और युद्ध में शामिल होने से इंकार कर दिया, लेकिन 
अल्लाह युद्ध और रक्‍्तपात चाहता था। उन्होंने कहा, "हे मूसा, निश्चय उस में दिग्गजों लोग हैं, और जब 
तक वे उसमें से निकल न आएं, तब तक हम उस में प्रवेश न करने पाएंगे। सो यदि वे उस में से निकल 
आएं, तो निश्चय हम प्रवेश करेंगे।” 


श्लोक 23 - सभी यहृदियों में से दो युद्ध में जाने के लिए सहमत हुए। अल्लाह उनसे खुश हुआ और 
उन्हें जीत का वादा किया। 

श्लोक 24 - यहूदी युद्ध में जाने से इंकार करते रहते हैं। उन्होंने मूसा से पूछा कि उसके भगवान को 
युद्ध क्‍यों पसंद है। उन्होंने मूसा से कहा, कि उसके रब के साथ चले, परन्तु वे पीछे रह गए। उन्होंने 
कहा, “हे मूसा, जब तक वे उस में हैं, तब तक हम उसमें कभी प्रवेश न करने पाएंगे, सो तू और तेरा 
स्वामी जा। तो युद्ध में लग जाओ, निश्चय ही हम यहाँ बैठे हैं।" 

श्लोक 25 - अल्लाह बुरे और अच्छे लोगों के लिए नाम और उपाधि देता है। मेरे साथ पढ़ें। "उसने 
कहा, 'मेरे प्रभु, निश्चित रूप से, मेरे पास मेरे और मेरे भाई के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे 
और उल्लंघन करने वाले लोगों के बीच अंतर करें।'" यहूदियों ने वहां रहने वाले लोगों को मारने से 
इनकार कर दिया, अल्लाह ने यहूदियों का न्याय किया। उसने उन्हें "उल्लंघन करने वाले लोग" कहा। 
श्लोक 26 - अल्लाह क्रोधित हो जाता है क्योंकि यहूदी राक्षसों से लड़ने और मारने से इनकार करते हैं। 
वह उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सजा देता है। 

अब कुछ सवाल पूछने का समय है। कुरान ने फिलिस्तीन के निवासियों को दिग्गजों के रूप में 
पहचाना। ये वही लोग नहीं हो सकते जिन्हें आज फ़िलिस्तीनी कहा जाता है, क्योंकि वे शरीर के आकार 
में औसत से कम और ऊंचाई में छोटा हैं। तो, फिलिस्तीनी कौन हैं? वे कहां से आए हैं? उत्तर आसान 
है। वे मुसलमान हैं जिन्होंने वर्ष 77 ईस्वी में 'उमर इब्न अल-खत्ताब' के साथ भूमि में प्रवेश किया था। 


हि 


उन्होंने इस भूमि को क्यों चुना और इसे "पवित्र भूमि" (कुरान 5:2() कहा, जबकि अभी तक इसमें 
अल्लाह का कोई नबी नहीं रहता था? 

खुद अल्लाह ने इज़राइल को यहूदियों के लिए विशेष रूप से तैयार भूमि के रूप में घोषित किया 
(कुरान 5:2॥), भले ही इसका मतलब निवासियों से बलपूर्वक लेना हो। मुसलमान आज कहते हैं कि यह 
सही नहीं है, यह बदसूरत, घिनौना, अपराध और अमानवीय है कि इजरायल (फिलिस्तीन) को 
फिलिस्तीनियों से छीन लिया जाए। क्या मुसलमान यह कहने की हिम्मत करेंगे कि दैत्यों को मारकर 
इजराइल से खदेड़ने का अल्लाह का फैसला सही, बदसूरत, घिनौना, अपराध और अमानवीय नहीं है? 
यहूदियों को 40 साल तक रेगिस्तान में भटकाने के लिए उन्हें दंडित करना अल्लाह के लिए अनुचित है 
क्योंकि उन्होंने दिग्गजों के खिलाफ युद्ध में जाने और पवित्र भूमि पर कब्जा करने से इनकार कर दिया 
था। जब वे युद्ध में जाने के लिए सहमत हुए तब अल्लाह प्रसन्न हुआ। 

यहूदियों और ईसाइयों के लिए दैनिक अभिशाप 

ध्यान दें कि मुसलमान दिन में पांच बार यहूदियों और ईसाइयों को शाप देते हैं। कुरान :7 यहूदियों 
और ईसाइयों दोनों को शापित के रूप में वर्णित करता है: 

उन लोगों के रास्ते में जिन्हें आपने अपनी कृपा प्रदान की है, उन लोगों की तरह नहीं जिन्हें उन्होंने खो 
दिया (ईसाई) या जिन्होंने आपका क्रोध अर्जित किया (यहूदी)। 

सभी दिग्गजों (फिलिस्तीनी?) को नहीं मारने के लिए आज यहूदियों को मुसलमानों द्वारा हर दिन पांच 
बार शाप दिया जाता है। 

मैंने अपनी हज़ारों बहसों में से एक में एक मुस्लिम विद्वान से पूछा कि उस समय अल्लाह के लिए 
दिग्गजों को मारना क्‍यों ठीक था। उसने उत्तर दिया कि उस समय दिग्गजों मुसलमान नहीं थे, इसलिए 
उन्हें मारना ईमान वालों का कर्तव्य था। इस्लाम में इसे इंसाफ कहते हैं। मैं इसे पाखंड कहता हूं। 

यहाँ मेरे समापन बिंदु हैं: 

« अल्लाह ने इस भूमि को यहूदियों के लिए क्‍यों चुना? उसने उन्हें जमीन क्यों दी? 

« अगर अल्लाह सच्चा भगवान होता, तो उसे पता होता कि यहूदियों को जमीन देना एक बड़ी 
गलती होगी, और उसकी पसंद का परिणाम आज तक चलने वाले एक अंतहीन युद्ध में होगा। 
चूँकि वह वही था जिसने यहूदियों को ज़मीन दी थी, तो आज जो खून-खराबा देखा और जीया 
वह उसका अपना गुनाह है। 
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« यह इतना स्पष्ट है कि उस समय अल्लाह को नहीं पता था कि जो लोग एक दिन पवित्र भूमि में 
रहेंगे वे मुसलमान होंगे। जैसा मैंने कहा, दिग्गज वही लोग नहीं हो सकते जो आज वहां रहते हैं। 

« अल्लाह ने कुरान में कभी भी फिलीस्तीनियों के नाम का जिक्र नहीं किया। क्या इसलिए कि 
उसके पास जानकारी की कमी थी? 

« इस सब से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह मिलती है कि कुरान खुद इस बात का सबूत देता है 
कि इस्राइल पर मुसलमानों का दावा झूठा है। अल्लाह स्पष्ट रूप से कहता है कि इज़राइल 
यहूदियों का है। 


अल्लाह ने यहूदियों को सूअर और बंदर क्यों बना दिया? 
कुरान 2:65: 
35००७ 859 ॥% /$॥7 छा ५.20 ७७ /4:9 95० ८०) #:०॥5 555 
( 6,5.॥ 6.५... .34-39'कृुआ9, (?प »॥ 2:65) 
शनिवार को उल्लंघन करने वालों के बारे में आपको सूचित किया गया है, इसलिए हमने उनसे कहा, 
"गंदे बंदरों की तरह बनो।" 
कुरान 5:60: 
हमने उन्हें सूअर और बंदर बना दिया। 
मुझे लगता है कि अल्लाह यहूदियों से नाराज था जो शनिवार, सब्त के दिन मछली पकड़ने गए थे, 
इसलिए उन्होंने उन्हें सूअर और बंदर बनाकर शाप दिया। मेरा सवाल यह है कि पिछले कुछ हज़ार वर्षों 
में एक भी यहूदी पुरुष या महिला को बंदर या सुअर में क्यों नहीं बदला गया है? 
ध्यान दें कि अल्लाह ने यहूदियों को सब्त के दिन से कभी रिहा नहीं किया। यह भी ध्यान दें कि 
अभिशाप आज भी सक्रिय है। अगले शनिवार को मछली पकड़ने वाले एक यहूदी व्यक्ति को अपने 
साथ ले जाएं और अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेकर जाएं। देखें कि क्या आपका यहूदी दोस्त बंदर 
या सुअर बन जाता है। यदि वह सब्त के दिन के अंत में आदमी ही रहता है, तो अल्लाह का श्राप 
अप्रभावी होगा। 
चूँकि अल्लाह नहीं चाहता कि यहूदी शनिवार को कोई काम करें, तो वह मुसलमानों को शुक्रवार को 
काम करने की अनुमति क्‍यों देता है? 
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सब्त के दिन मछली पकड़ने के लिए अल्लाह ने यहूदियों को बंदरों और सूअरों में बदल दिया। यहाँ 
कुरान 7:63 में कहानी है: 

समुद्र के पास खड़े गांव के बारे में उनसे सवाल करें। निहारना! उन्होंने सब्त के दिन की चिन्ता में 
दुर्व्यवहार किया। क्योंकि उनके विश्रामदिन के दिन उनकी मछलियां उनके पास आईं, परन्तु शनिवार 
को छोड़ दूसरे दिन वे नहीं आईं: इस प्रकार हमने उनके पाप के बदले में उनके लिए संकट का प्रबंध 
किया। 


आइए पढ़ते हैं इब्र कथिर की कुरान 7:63 की व्याख्या (इब्न कथिर, प्रिंट। 2002, डार-तिबा द्वारा 
प्रकाशित, खंड 2, पृष्ठ 63): 


रे -४ +-४ 

63 ० (0 39७०) 5«)॥ ५ 0 ४5 3 +« 37 ८9००. 

4:५० ० 
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जबकि उनकी मछलियाँ सब्त के दिन पानी के ऊपर तैरती हुई और पानी के ऊपर दिखाई देने लगीं, 
अल-दहक के अनुसार, जिन्होंने इन्न अब्बास इब्न जरीर से इसकी सूचना दी, जिन्होंने कहा, "अल्लाह का 
बयान (लेकिन पर) शनिवार के अलावा दूसरे दिन वे नहीं आए: इस तरह हमने उनके पाप के लिए 
उनके लिए एक मुसीबत की व्यवस्था की) का अर्थ है, इस तरह हमने मछली को पानी की सतह के 
करीब तैरने के लिए उनका परीक्षण किया, जिस दिन जिस दिन उन्हें मछली पकड़ने से मना किया गया 
था, और सप्ताह के बाकी दिनों में, मछली उन से छिपी हुई थी जिस दिन उन्हें मछली पकड़ने की 
अनुमति दी गई थी, (इस तरह हमने उनके लिए परेशानी की व्यवस्था की) ताकि हमने उनकी परीक्षा 
ली।. 


इस कहानी में अल्लाह का दोहरा मापदंड दिखाया गया है (कुरान 2:7): 


अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुर्दा माँस, ख़ून और सूअर के माँस को मना किया है, और जिस पर अल्लाह के 
सिवा कोई और नाम लिया गया है। हालाँकि, लेकिन जो कोई आवश्यकता (जैसे भूख से मरना) के लिए 
प्रेरित किया जाता है, न इच्छा करना, न ही अल्लाह के आदेश से अधिक, उस पर कोई पाप नहीं होगा; 
निश्चय ही अल्लाह क्षमाशील, दयावान है। 
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*« तो मुसलमान के लिए सूअर का मांस खाना ठीक है अगर उसे अपनी भूख के कारण 
अल्लाह के कानून को तोड़ना पड़े। 

*« फिर अल्लाह गरीब यहूदियों पर दया क्यों नहीं कर रहा है, जिन्हें वह सप्ताह में छह दिन भूखा 
रखता था, और उसके बाद मछली शनिवार को ही आती थी। यहूदी बिना भोजन के कितने 
सप्ताह उपवास कर सकते हैं? जिसका अर्थ है, यह अल्लाह की अपनी करतूत और अपराध था, 
और बाद में वह उन्हें सब्त के दिन मछली खाने के लिए दंडित करना चाहता था? 

« अल्लाह ने उनसे कहा कि शनिवार को मछली मत खाओ, लेकिन उसने मछली को उसी दिन 
आने के लिए कहा! 

« अगर अल्लाह मछली को गायब कर देता है और शनिवार को ही पानी के ऊपर आ जाता है तो 
ये गरीब लोग सप्ताह में छह दिन अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? 

*« क्‍या यही न्याय है? अल्लाह यहूदियों के साथ खेल रहा है, उन्हें भूख से मजबूर कर रहा है ताकि 
वे उसके आदेशों को तोड़ दें; और बाद में वह उन्हें चूहों और सूअरों और बंदरों में बदलकर 
उन पर अपनी सजा ठीक करता है! 

« यह बहुत स्पष्ट है कि जिसने इस कहानी को बनाया है उसका दिमाग खराब है, हमें समझाते 
हुए कि अल्लाह हमें केवल अपने मानवीय प्रकार के मनोरंजन के लिए पीड़ित करता है- छोटे 
बच्चों को सप्ताह में छह दिन भूख लगने का आनंद, सब कुछ सिर्फ इसलिए अपने स्वयं के 
आत्मसम्मान को बढ़ाएं। 


यहाँ तक कि चूहे भी यह॒दियों से बनते हैं! 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 54, हदीस 524: 


यह अबू हुरैरा द्वारा बताया गया है: "पैगंबर ने कहा, 'इजरायल के बच्चों का एक कबीला खो गया था। 
कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया। हालाँकि, मैं उन्हें नहीं देखता, सिवाय इसके कि वे (अल्लाह के 
द्वारा) शापित थे और चूहों में बदल गए थे, क्योंकि यदि आप एक ऊंट का दूध चूहे के सामने रखते हैं, तो 
वह इसे नहीं पीएगा, लेकिन यदि आप सामने रखते हैं ऊँट का दूध चूहे के साम्हने वह नहीं पीएगा, 
परन्तु यदि तू उसके आगे भेड़ का दूध रखे, तो वह उसे पीएगा।' यह बात मैं ने काएब से कही, जिस ने 
मुझ से पूछा, 'क्या तुमने यह पैगंबर से सुना है?' मैंने कहा, 'हाँ।' काएब ने मुझसे एक ही सवाल कई बार 
पूछा; मैंने काएब से कहा, 'क्या मैं तोराह पढ़ता हूँ?'" (अर्थात मैं आपको नबी से यह बताता हूँ।) 

आइए हम मुहम्मद के तर्क का अध्ययन करें कि एक जानवर कया स्वीकार नहीं करेगा। एक जानवर 
जिसे पेय के रूप में स्वीकार नहीं करता है उसका मतलब है कि जानवर उसी जातीय समूह से है जो 
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आप के रूप में है। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस आधार पर किसी गलत काम के लिए सजा के रूप में 
उस तरह के जानवर में बदल दिया? 

हम एक और रहस्य के बारे में जानने के लिए इस शानदार खोज के मुहम्मद के तर्क का उपयोग करने 
जा रहे हैं: 

गधे व्हिस्की या शराब नहीं पीते और मुसलमान शराब नहीं पीते। तो गधे कभी इंसान मुसलमान हुआ 
करते थे और अल्लाह ने उन्हें गधों में बदल दिया? 

याद रखना, मैं मुसलमानों को गधा नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं मुहम्मद की तरह उनके तर्क 
का उपयोग करके स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार, क्या वह अनुसरण करने के लिए 
सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है? 

फिर मेरा एक सवाल है कि मुहम्मद ने भी इस तरह का विचार कैसे लाया? 

मुहम्मद यहूदियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। यहां तक कि जब उन्होंने मुसलमानों को काम 
करने का आदेश दिया, तो उन्होंने अपने आदेशों को सही और गलत पर अल्लाह की शिक्षा पर नहीं, 
बल्कि यहूदियों के विपरीत करने पर आधारित किया, जैसा कि हम कई हदीसों में देखते हैं। कुछ 
उदाहरण अनुसरण करते हैं। 


मुहम्मद नियम बनाता है, अल्लाह की शिक्षा से नहीं, केवल 
यहूदियों का विरोध करने के लिए 


सुनन अबू-दाऊद, पुस्तक 2, हदीस 0652: 


अव्स इब्न 'धबीत अल-अंसारी की रिपोर्ट: "अल्लाह के दूत ने कहा: 'यहूदियों से अलग कार्य करें, उनकी 
ओर से उनकी सैंडल या उनके जूते में प्रार्थना नहीं करते हैं।'" 

क्या मुहम्मद उन्हें यह नहीं बता सकते कि यहूदी क्या करते हैं, यह याद किए बिना प्रार्थना कैसे करें? 
मुसलमानों को हर चीज में यहूदियों के विपरीत क्‍यों होना चाहिए? सुनन अबू-दाऊद, पुस्तक 20, हदीस 
370 में आने वाली हदीस के साथ यह और भी मजेदार हो जाता है: 

उबादाह इब्न असमेट द्वारा रिपोर्ट किया गया: "अल्लाह के दूत अंतिम संस्कार के दौरान तब तक खड़े 
रहते थे जब तक कि लाश को कब्र में नहीं रखा जाता था। एक विद्वान यहूदी एक बार अंतिम संस्कार के 
दौरान लाश को कब्र में रखे जाने तक। एक विद्वान यहूदी ने एक बार उसे पास किया जब वह (मुहम्मद) 
एक अंतिम संस्कार के दौरान एक कब्र के पास खड़ा था, बाद में यहूदी ने कहा: 'हम इस तरह से करते 
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हैं (जिसका अर्थ है खड़े होकर प्रार्थना करना)।' पैगंबर बैठ गए और कहा: 'बैठ जाओ और कार्य करो 
उनसे (यहूदियों) से अलग।'” 


« क्या यह असली के लिए है? मुहम्मद हमेशा अंतिम संस्कार में खड़े होकर प्रार्थना करते थे जब तक 
कि एक यहूदी ने यह नहीं कहा कि हम इसे कैसे करते हैं, और फिर वह विपरीत में बदल गया? 

« क्या इसका मतलब यह है कि मुहम्मद हर समय गलत थे कि उन्होंने कब्रों पर खड़े होकर अपनी 
प्रार्थना की? 

« मुहम्मद ने एक बच्चे की तरह काम करने के बजाय अल्लाह से प्रार्थना करने का सही तरीका 
सिखाने के लिए क्‍यों नहीं कहा जब "पैगंबर ने बैठकर कहा: 'बैठो और उनसे अलग काम करो।"" 


एक अन्य उदाहरण सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 56, हदीस 668 में है: 


यह अबू हुरैरा द्वारा रिपोर्ट किया गया था: "अल्लाह के दूत ने कहा, 'यहूदी और ईसाई अपने भूरे बालों 
को नहीं रंगते हैं, परिणामस्वरूप आप जो करते हैं उसके विपरीत करेंगे (जिसका अर्थ है अपने भूरे 
बालों और दाढ़ी को रंगना)।'" 


यह इतना स्पष्ट है कि इस्लाम को जानबूझकर ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के विपरीत बनाया गया है। 
नतीजतन, अगर कोई मुसलमान आपके पास आता है और कहता है, "हमारे पास एक ही भगवान है," 
वह आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि हम जो कुछ भी मानते हैं या जो 
कुछ भी करते हैं, उसके नबी ने हर कार्य और शिक्षा में विपरीत होना चुना, इसलिए नहीं कि हम गलत 
हैं, बल्कि सिर्फ हमारे विपरीत होने के लिए। 


इस्लाम में शांति समझौता 
मुझे यकीन नहीं है कि आप समझते हैं कि इस्लाम कितना खतरनाक है। जैसा कि आपने देखा, अल्लाह 
ईसाइयों से नफरत करता है और मुसलमानों को उन्हें मारने के लिए लड़ने का आदेश देता है। लगभग 
तीन अरब इंसान हैं जो ईसाई हैं और उन्हें मुसलमानों को लड़ना है। विकल्प प्रस्तुत करने, परिवर्तित 
करने या मारे जाने में भुगतान करना है। उसमें जोड़ें कि आखिरी हदीस ने क्या खुलासा किया। ओबामा 
और अन्य पश्चिमी झूठों राजनीतिक नेताओं से हम इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो सुनते हैं, वह 
अज्ञानता है। यही मूर्खता उन्हें अंधा बना रही है। वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि क्या आ रहा 
है यह देखने के लिए कल तक इस मुद्दे को दूर धकेल रहे हैं! 


जो आ रहा है वह बदसूरत है। धरती खून से लथपथ हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम खून का भूखा जानवर 
है। कुछ लोग कह सकते हैं, "उन इस्लामी देशों के बारे में क्या जिन्होंने इज़राइल के साथ शांति 
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समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?" हाँ, यह सच है, लेकिन यह अस्थायी है, जब तक कि वह इसराइल के 
साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता?" हाँ, यह सच है, लेकिन यह अस्थायी है, जब तक कि 
मुसलमानों के पास इज़राइल और पूरे पश्चिम को नीचे ले जाने की शक्ति नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं 
कि अल्लाह ने कुरान में आदेश दिया है। यह कुरान 47:35 में समझाया गया है: 


लक हैक ते ही बड़ उगटयों क॥ लॉ हे ॥335 4 28 


रोओी यत और शांति केललिए यत पूछो जब तक आपके पास सबसे ऊपर जऔीर ताकत है और उल्लाह 
आपको आपके कर्मों के लिए पुरस्कृत करेया। 


यह इतना स्पष्ट है कि मुसलमानों को शांति के लिए जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी भी 
तरह की शांति के खिलाफ है। ऐसी स्थितियां हैं जब मुसलमान शांति के बारे में सहमत हो सकते हैं, 
और अल्लाह इसे तब तक स्वीकार करता है जब तक यह अस्थायी है। यदि मुसलमान यहूदियों को नहीं 
हरा सकते, तो संधि करना ठीक है। मुहम्मद ने स्वयं ईसाइयों और यहूदियों के साथ ऐसा किया था। 
उसने ऐसा तब किया जब वह कमजोर था। यदि वह युद्ध में गया होता, तो वह हार जाता, और वे उसे 
आसानी से मार सकते थे, इसलिए मुहम्मद ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और फिर उसे तोड़ 
दिया जब वह मजबूत हो गया जैसा कि हम देखते हैं 
कुरान 9:१: 

ऊ्जी ऊ हल करी 3 ग9०9 थी 5 $85: 


उल्‍्लाह और उसके रसूल की और से मुशरिकीन (दुतपरस्त और ईसाई और यहूदी) के।किसी थी 
दायित्व या वादे या शांति की संधि से मुक्ति जिनके साथ आपने संधि की थी। 

जितना आसान है, दुनिया का कोई देश मुसलमानों द्वारा की गई संधि पर भरोसा क्‍यों करेगा? यह 
मूर्खता और अज्ञानता पर आधारित है। इस्राइल अब इसका सामना कर रहा है। उन्हें संयुक्त राज्य 
अमेरिका सरकार द्वारा ऐसी संधियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जल्द ही ईरानी 
मुसलमानों के पास अपने परमाणु हथियार होंगे, जो कुछ मुस्लिम देशों के पास पहले से हैं। मुझे लगता 
है कि रक्‍्तपात की पार्टी 25 साल से भी कम समय में शुरू हो जाएगी। यह केवल समय की बात है जब 
हम देखेंगे कि पश्चिम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, और फिर वे दुनिया भर में अपने स्वयं के 
एजेंडे को लागू करेंगे। वे शायद पश्चिमी देशों के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस्राइल को नष्ट करने में 
भी कर सकते हैं, और फिर वे किसी ऐसे देश को परमाणु हथियार बना सकते हैं जो इस्लाम को 
स्वीकार नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ, अगर वे कर सकते हैं! 
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मुझे विश्वास है कि यदि मुसलमानों के पास अमेरिका की सेना जितनी शक्तिशाली सेना होती, तो वे एक 
भाषण देते, जिसमें कहा जाता था, "आपके पास तीन दिन हैं। या तो तुम धर्म परिवर्तन करो या तुम मर 
जाओ।" 
यही कारण है कि मुहम्मद ने उस समय अपने आसपास के तीन सबसे बड़े राज्यों के तीन राजाओं को 
तीन पत्र भेजे, उन्हें धर्मांतरण या युद्ध में जाने की धमकी दी! मुहम्मद के लिए जीत का रास्ता आतंक 
था। कुरान 8:42 पढ़ें: 
बे डिक 30 0 555 46: गी 0 5 2 
५७ 586 58५ 9 )०5 3८7 38% 9 5 ५०४ +;& जी .अ६ 
जब उलल्‍लाह फ़ारिश्तों को प्रेरित करेया।कि मैं तुम्हारे (युसलगानों) या हूँ तो में काफ़ियों के दिलों में 
आतंक डालूँगा इसलिए उनकी यर्दन और उनकी एक-एक उँयलियाँ काट दो। 
इस तरह मुसलमानों ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पिल्‍ला की तरह मस्जिद में जाने के लिए विवश किया। 
हिलेरी क्लिंटन से लेकर ओबामा तक, यहां तक कि आने वाले सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। 
उनके बाद बहुत से लोग मुस्लिम राजाओं के आगे झुकेंगे, क्योंकि वे इस्लामी आतंक से डरते हैं। 
शायद आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ! क्राइस्ट के खिलाफ कितनी 
फिल्में बनी हैं? कितनी किताबें? कितने झूठ? उसी समय, मुहम्मद के खिलाफ बोलने या फिल्म बनाने 
की हिम्मत कौन करता है? क्यों, हॉलीवुड में भी, क्या उन्होंने इस्लामी दुनिया को देखने के तरीके को 
बदलने के लिए एक सम्मेलन किया, और फिर सभी फिल्म निर्माताओं को मुसलमानों के बारे में 
सकारात्मक फिल्में बनाने के लिए मजबूर किया? 
आतंक शक्तिशाली है! जो सच बोलेगा उसे चुप कराने की कोशिश करेंगे। 
क्या इस्लाम में मुसलमान झूठ बोल सकता है? 
सामान्य उत्तर "नहीं" होगा, है ना? क्या इसका कोई मतलब होगा कि कोई भी धर्म इसकी अनुमति देगा! 
तथ्य पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह सच है। इस्लाम झूठ बोलने की इजाजत देता है! 
इस्लाम में दो तरह के झूठ हैं: 
. गैर-मुसलमानों से किसी बात को लेकर झूठ बोलना। विशेष रूप से इस्लाम के बारे में (बुरी बातों 


को छिपाने के लिए); 
2. मुसलमानों से झूठ बोलना। 
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हम कुरान 3:28 में पहले सिद्धांत पर एक नज़र डालेंगे: 


विज्ञण्रियों को विक्षण्तियों के बजाय अविक्षस्तियों को अपना,मित्र बनाने की अनुयति नहीं है। जो कोई 
ऐसा करता है उसका उललाह से कोई संबंध नहीं है जब तक।कि (ऐसा न हो) कि ठुम उनके खिलाफ 
अपने आप को सुरक्षित रखो जहां चुरक्षा के रूप में इसे लेते हैं। अल्लाह आपको अपने आप से 
सावक्षान करता है। अल्लाह के लिए दुग्हारी नियाति है। 


यह प्राथमिक छंद है जो गैर-मुसलमानों के प्रति धोखे की अनुमति देता है। ईमान वाले (मुसलमान) 
काफिरों (काफिरों/गैर-मुसलमानों) को दोस्तों और सहयोगियों के लिए नहीं ले सकते। जो कोई भी ऐसा 
करता है उसका अल्लाह के साथ कोई संबंध नहीं होगा जब तक कि आप "उनके खिलाफ खुद को 
सुरक्षित रखें", कुछ अनुवादों के साथ, "सावधानियां लेना।" यह कुछ ऐसा है जिसे सभी मुसलमान जानते 
हैं। इसे तकिया, <& (रक्षात्मक धोखा) कहा जाता है। अगर हम मुसलमानों से झूठ के बारे में पूछो, वे 
आपको जवाब देते समय वही आयत पढ़ेंगे। वे कहेंगे कि यह युद्ध के बारे में है, जेसे कि कोई दुश्मन है 
जो आपकी गर्दन पर तलवार रखकर आपसे पूछता है कि क्या आप मुस्लिम हैं। अगर तुम हाँ कहोगे, 
तो वह तुम्हें मार डालेगा! अल्लाह कह रहा है कि आप उनसे बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं। 

क्या यह सच है? हां और ना! 

यह आयत मुसलमानों को अपनी रक्षा के लिए हर तरह का अधिकार देती है। मुसलमानों को बताया 
गया है कि सभी गैर-मुसलमान दुश्मन हैं। वे अपने दुश्मनों से झूठ बोल सकते हैं। इस तरह वे हमेशा 
आपको देखते हैं। दुश्मन के रूप में नहीं, जेसा कि आप उन्हें देखते हैं। 

अगर मेरे बगल में कोई मुसलमान रहता है, तो मैं दुश्मन हूं जेसा कि कुरान में बताया गया है 

5:5 (यूसुफ अली अनुवाद): 

हे ईयान वालो! यह्वदियों और ईसाइयों को अपने दोस्तों और रक्षकों के।लिए न लें: वे एक दूसरे के दोस्त 
जऔीर रक्षक हैं और आप में से वह (दोस्ती के लिए) उनकी और युड़ता है। बेशक उल्‍लाह ज़ालिय लोगों 
को हिदायत नहीं देता। 

लेकिन आप कह सकते हैं, "वह (मेरे पड़ोसी) मुझे हर सुबह फोन करके कहते हैं, 'सुप्रभात, मेरे 
दोस्त!" | खैर, यह तकिया है। यह तब तक जीवित रहने के लिए झूठ है जब तक कि उनके पास 
मजबूत स्थिति न हो। मेरी बात को साबित करने के लिए, आइए देखें इसकी आयत और मुसलमानों की 
व्याख्या; मेरा नहीं है। कुरान की टिप्पणी पर जाएं, तफ़सीर इब्न 'अब्बास (मोक़ाने गुएज़ो अनुवाद), और 
इस आयत की व्याख्या पढ़ें: 
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उअ्टथ0 | पा | कवि प्‌ ० ये 657) 59 ये 8। 00-0७ 9-7 एज ४ ६. ४५ «9 


काफिरों को मित्र मानकर उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं है, अल्लाह से कोई सम्मान, दया या 
सुरक्षा नहीं है; जब तक कि तुम उन से अपनी रक्षा न करो, अपने आप को उन से बचाए रखो, यह 
समझकर कि यह सुरक्षा के उपाय थे, अपने आप को उनसे बचाने के लिए उनके साथ दयालु तरीके से 
बात करके, जबकि तुम्हारे दिल इस से नफरत करते हैं। 

यह आयत मुसलमानों से कह रही है कि ईमान वालों की जगह काफिरों को दोस्त न समझें, क्योंकि जो 
किसी काफिर से दोस्ती करता है, उसे अल्लाह से कोई सुरक्षा नहीं मिलती, जब तक कि वह उन्हें सुरक्षा 
के लिए दोस्त के रूप में नहीं ले रहा हो। अल्लाह खुद उसे चेतावनी देता है, और अल्लाह के लिए सभी 
आदेश हैं। 

जैसा कि स्पष्टीकरण में देखा गया है, लब्बोलुआब यह है कि मुसलमान गैर-मुसलमानों के साथ 
मित्र नहीं हो सकते। 


शपथ लेने पर भी मुसलमान झूठ बोल सकते हैं 
कुरान 2:225 (मुहम्मद हबीब शाकिर अनुवाद): 


०५)७ ५.६ [७७ ०५ 3-6 (५09 ,०५३०/| 59 55], ५।॥| ०53->|६/ ४ 
० 29-25 ५।॥॥|३ 
0,5-० 8 9-०० -५-398'(क8. 225) 


उजल्‍लाह दुग्हें अपनी कसमों में जो कुछ भी व्यर्थ है उसका हिसाब देने के लिए नहीं दुलाता है लेकिन 
वह दुग्हें बुलाएगा।कि दुग्हारेदिलों ने जो कुछ कमाया है और जलल्‍लाह क्ष्मा करने वाला सहनशील है। 
फिर से, कुरान 5:89 (मुहम्मद हबीब शाकिर अनुवाद) में हम पढ़ते हैं: 


[ 6830| 8/09-0-० -20]-४॥9 ८9. 89) 
जा03/0॥ 00340 [05 953 >| 0 (5 व 05950 _र० १४५ ये 053४ ४ 


"अल्लाह आपको अपनी शपकीं में व्यर्थ के लिए जिग्पेदार नह्नीं कहता है।" 


ये छंद कह रहे हैं कि आप शपथ ले सकते हैं और वास्तव में इसका मतलब आपके दिल में नहीं है। 
इसके बारे में सोचो। अल्लाह कह रहा है कि तुम उसके नाम का इस्तेमाल व्यर्थ में कर सकते हो और 
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इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता। कल्पना कीजिए कि हर मुसलमान कभी भी शपथ लेता है, 
लेकिन उसके दिल में कुछ और ही मायने रखता है। उदाहरण के लिए, असफल टाइम्स स्क्ायर कार 
बमवर्षक फैसल शहजाद से न्यायाधीश ने नागरिक बनने के लिए ली गई शपथ के बारे में पूछा। 
शहजाद ने स्वीकार किया कि उन्होंने "शपथ ली थी लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था।" 


साथ ही, यह झूठ बोलने वाली शपथ विशेष रूप से "धन्य शपथ" मानी जाती है, यदि इसे ईसाइयों और 
यहूदियों के लिए बनाया जाता है। जैसा कि कुरान 3:28 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अल्लाह 
मुसलमानों को ईसाइयों और यहूदियों से झूठ बोलने की अनुमति देता है। वह यह भी कहता है कि वह 
ऐसा करने वाले मुसलमानों से प्यार करता है। एक मुसलमान अपने होठों से आपका दोस्त होने का 
दावा कर सकता है, लेकिन वास्तव में वह आपसे अपने दिल में नफरत करता है। 

झूठ बोलना मुस्लिम के अपने परिवार तक भी फैल सकता है। आप अपनी पत्नी को शपथ दिला सकते 
हैं और इसका मतलब यह नहीं है। अल्लाह को इस बात की परवाह नहीं है कि आप अपनी जीभ से 
क्या कहते हैं, बल्कि वह है जो आप अपने दिल में कहते हैं। अल्लाह डबल-क्रॉसिंग, या विश्वासघाती 
शपथ लेने को प्रोत्साहित करता है, जो बदले में झूठे समाज का निर्माण करता है। आप उस व्यक्ति पर 
कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे अल्लाह ने आपसे झूठ बोलने की अनुमति दी है? यह शैतान की ओर से 
एक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह मत्ती 5:37 में मसीह द्वारा कही गई बातों के विपरीत है: 

"परन्तु दुग्हारी हां' 'हां! और 'नहीं; 'नहीं हो। क्योंकि जो कुछ इन से अधिक हे वह द्ुए की और से है।” 


एक मुसलमान आपको दोस्त नहीं बना सकता! 
हम 3:28, 5:54 और 60:4 जैसी कई कुरान की आयतों को एक साथ पढ़ते हैं, जो सभी मुसलमानों को 
इस सीधे आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं: आपको काफिरों से दोस्ती करने की अनुमति 
नहीं है। हालाँकि, हम तब एक मुसलमान से मिल सकते हैं जो एक अच्छा इंसान लगता है। फिर हम 
इसे कैसे समझा सकते हैं? 
अगर कोई महिला या पुरुष मुस्लिम पैदा हुआ है और विशेष रूप से किसी से नफरत नहीं करता है, तो 
अल्लाह कुरान 3:28 में कहता है कि यह मुसलमान अब मुसलमान नहीं है। 
इसलिए, इस व्यक्ति ने मुसलमानों की तलवारों के खिलाफ अल्लाह की सुरक्षा खो दी है। 
वे हमसे दोस्ताना तरीके से बात करते हैं, भले ही उनके "दिल इस से नफरत करते हैं!" क्या इसका 
मतलब यह है कि हमारी दोस्ती है? नहीं, वे हमें धोखा दे रहे हैं। वे हमारे दोस्त होने का दावा करते हैं, 
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लेकिन अपने होठों से, अपने दिल से नहीं! कुरान 3:28 की व्याख्या, तफ़सीर इब्न 'अब्बास, जिसका 
अनुवाद मोकरेन गुएज़ोउ द्वारा किया गया है, इसे इस तरह से समझाता है: 

अपने आप को उनके खिलाफ सुरक्षित रखें, उनसे खुद को बनाए रखें, क्योंकि यह सुरक्षा उपाय थे, 
उनके साथ दयालु तरीके से बात करके खुद को उनसे बचाते हुए, जबकि आपके दिल इससे नफरत 
करते हैं। 

अब उसके स्पष्ट संदेश, उसके अर्थ और उसकी अपनी व्याख्या को पढ़ और समझ लेने के बाद, क्या 
मुझे कभी किसी मुसलमान पर भरोसा करना चाहिए? 

संयुक्त राज्य अमरीका सरकार उन्हें ऐसे पदों की पेशकश कैसे कर सकती है जहां आम आबादी की 
जान जोखिम में है: हवाई अड्डे, एफबीआई, सीआईए, या यहां तक कि सेना के अधिकारी जैसे पद धारण 
करने वाले, जैसे कि निदाल मलिक हसन, एक अमेरिकी सेना मेजर? 


शायद कोई मुसलमान होगा, जिसने कभी इस्लाम का पालन नहीं किया या शायद जिसने कभी कुरान 
भी नहीं पढ़ा। मेरी क्‍या गारंटी है कि वह अंततः इस पुस्तक को नहीं खोलेगा और इस आयत या कई 
अन्य को पढ़ेगा जो घृणा से भरे हुए हैं, और एक पल में आतंकवादी नहीं बनेंगे? कुरान सबसे शैतानी 
किताब है जिस पर आप कभी भी हाथ रख सकते हैं। यही कारण है कि मैंने अपनी किताब का नाम द 
डिसेप्शन ऑफ अल्लाह (अल्लाह का धोखा) रखा । 


इस्लाम में पश्चाताप 
क़ूरान में कई बार, अगर ज़्यादातर नहीं तो क्या हम अल्लाह को तौबा की बात करते हुए देखते हैं। तथ्य 
यह है कि इस्लाम में इस शब्द का कई कारणों से गलत और खाली अर्थ है। अगर हम कुरान में फिरौन 
की कहानी को देखें, तो हम पाते हैं कि फिरौन ने अल्लाह से पश्चाताप किया, लेकिन उसने (अल्लाह) ने 
फिरौन के पश्चाताप को स्वीकार नहीं किया। जैसा कि कुरान 40:84-85 में बताया गया है: 


# ६.६, 5५6 ५० (६ ७५ 0)559 5555 व॥ ंठ ७ ६.5 9; ७॥5 


४7.७३ ००५० ७७ ८२5 ७ जी गा॥ <5८,*८:५ ४5 ७ »$7७,| /$5:3 ४ / 
०9)9।5॥ <॥ 5:७9 


84 जब उन्होंने ह॒यारी ताकत देखी तो उन्होंने /फिरौन) कह्ना 'हम तो केवल उल्‍लाह पर ईमान लाए 
और हमने उन साझीदारोें को ठुकरादिया जो हमारे पास पहले थे।" 
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85 परन्तु जब उन्होंने हमारे दण्ड की शक्ति को देखा तो उनके विज्ञस्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा। यह लंबे सयय तक यानव जाति से।निपटने का अल्लाह का तरीका है और काफिर हमेशा हारे हुए 
थे। 


जैसा कि हम यहां देखते हैं, फिरौन ने शाहदा (अल्लाह को भगवान के रूप में स्वीकार करने के 
इस्लामी विश्वास का पेशा) घोषित किया, लेकिन क्या आपने देखा कि अल्लाह ने इस्लाम में अपना 
रूपांतरण स्वीकार नहीं किया? इससे भी अधिक, अल्लाह ने उसे दंडित किया। यह मुझे आदम के 
पश्चाताप की याद दिलाता है, जहां अल्लाह ने उसके पश्चाताप को स्वीकार किया लेकिन फिर भी आदम 
को दंडित किया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया! जैसा कि हम कुरान 2:37-38 में पढ़ते हैं: 


3 0..7+]॥ ५» 9०॥॥ जि] ही] प्‌. ५ ॥7५ ५५ ७[५ प।। [0 03] ._% 9: 


$ 00.८ ५१५३ घ४५ ऊाउके 8५ (०५ 5५३ ०29 ७६70 ॥0|90,05 9:9७ ४४५ का (: 
एक या 0 ४५ 
३7 उसके बाद आदम को उसकी बातें समझ में आई और उस ने उस से यनफिरा: वास्तव में वह 
राहत देने वाला दयावान है। 
38 हय ने उन से कह द्ुम सब उस में से एक संग नीचे उतरो तौभी जब तक मेरा सार्यवर्शन दुग्हारे 
पास न पहुँच जाए और जो कोई मेरे यार्य का अनुसरण करे उसे न तो अपने आप से उरना चाहिए 
और न वे उदास होगे। 
4. जैसा कि हम दो कहानियों से देखते हैं, फिरौन की सजा मौत थी, लेकिन आदम के लिए, उसकी 
सजा को धरती पर भेजा जाना था; 
2. कुरान में, अल्लाह इंसानों को तौबा करने के लिए क्‍यों कहता रहता है, जबकि यह किसी काम का 
नहीं है? कुरान 5:44 पढ़ता है: 
वास्तव में, हमने तोरात(टोरा) मूसा (मोशे) को भेजा, उसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था, जिसके द्वारा 
पैगंबर, जिन्होंने खुद को अल्लाह की इच्छा के अधीन किया, यहूदियों के लिए न्याय किया। 


मूसा और अल्लाह के नबियों के पास सबसे अच्छे अंडकोष हैं 


<«..) तफ़सीर अल-जलालैन कुरान 33:69 


[॥9/8 (०.७ ५४॥ 6]... _०...०७० 95 ०७ ७५४० ४ |७.०| 5 9.५ 
9>>9 थ्य। 5८ ०५३ ! 
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साहिह अल-बुखारी, द्वारा कहा गया है। वॉल्यूम ।, पुस्तक 5 (स्नान), हदीस 278: 


736 +7 मम आ “जप 4 न कक की कप 0 गदर मामी रह कम 
(अडःच 9 हब 05 ३ 6 व] हे 5 था व 56] ७ ऊे कफ: 

व 39 | ०] ५9५६7 (7-0 ५0 (7-२७ ५ ४८7 पाक कड़ा + || 9 [7 %&:] 
फा५५ पेंयउर (की चे+क0ा ०8५ पक 0)9] %३ 0 पक 37 ण चाह 3 पि | १-००१५-७ 
90 था| 9.७५ व. ८ वाई ४० [४ च ९' जल [0.0५ 07० |$ [24 पु घ।| ६५ 
$ 0 + 9५: हर कर की व।|| य | [02% 5 ॥| [0 च0. ७59 0+. ४80 | एप ॥ ५ [6 ५५.9 
(७ 0 2 539 48. 7५७ व ०>५ ) ; 35 अए 0७ ४५.३ 5९॥6 वॉ॥ 
3,७5८) 857 ( उै>४& 
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[0-6980705.।3५/5५/९580/56॥2॥07|९-:08।|.3॥00306|0-2): 


हे विश्वासियों, अपने नबी का अनादर न करें, जैसा कि मूसा को गाली देने वालों ने किया था, उदाहरण 
के लिए, "वह एकमात्र स्पष्टीकरण जो वह हमें नहीं दिखाता है कि उसके अंडकोष में सूजन है।" 
इसलिए, जब मूसा ने अपने कपड़े धोने के लिए एक चट्टान पर रखे, तो भगवान ने उन्हें उन बातों से 
मुक्त कर दिया, जिन पर उन्हें संदेह था। चट्टान उसके (उसके वस्त्र) के साथ अलग हो गई, जब तक कि 
चट्टान इस्राएल के वंश में से पुरुषों की भीड़ के बीच आकर रुक गई। जब मूसा ने उसका पीछा किया 
और अपने लबादे को अपने ऊपर ले लिया, उसी समय यहूदियों ने उसके अंडकोष को देखा और पुष्टि 
की कि उसके अंडकोष में ऐसा कोई संक्रमण या बीमारी नहीं है। और वह भगवान की दृ॒ष्टि में 
सम्मानित था। 


हमारे नबियों को चोट पहुँचाने का एक उदाहरण था जब लूट को विभाजित करते हुए एक मुस्लिम 
व्यक्ति ने उससे कहा, "यह एक विभाजन है जो भगवान को खुश करने के लिए नहीं है" (अन्यायपूर्ण 
विभाजन)! इसलिए, पैगंबर नाराज हो गए और कहा, "भगवान मूसा पर दया कर सकते हैं, क्योंकि 
वास्तव में वह इससे भी बदतर से आहत था, लेकिन सहन किया।" 
अल्लाह यह साबित करने के लिए कुछ भी करेगा कि उसके नबियों के अंडकोष सबसे अच्छे हैं; 
इस कहानी में, एक भी यहूदी ने यह नहीं सोचा कि चट्टान कैसे भागी, मानो यह कुछ ऐसा है जिसे 
वे हर दिन देखते हैं! 
यदि मूसा के अंडकोष खराब थे, तो क्या वह उसे भविष्यवक्ता के पद के लिए अयोग्य बना देगा? 


|> 


मुस्लिम व्यक्ति ने देखा कि मुहम्मद न्यायसंगत व्यवहार नहीं कर रहे थे, और वह नहीं था जो उसने 
होने का दावा किया था। जवाब में, मुहम्मद मूसा के अंडकोष की कहानी लेकर आए, लेकिन 
इसका ईसाई और यहूदियों से चुराए गए धन को विभाजित करने से क्या लेना-देना है? 


अच्छे कर्मों को कितनी बार गुणा किया जाता है? 


सबसे पहले हम कुरान 2:26 (उसामा डाकडोक अनुवाद) पढ़ते हैं: 


299 कं ५ 2५2. (४ 3७ 3.० ७६० ०८ ३७ ५६४ ०॥ 
9०० 8.9. 40॥9*5%५ ० ५८०० 


अल्लाह के लिए अपना पैसा खर्च करने वालों का दृष्टांत एक अनाज के दृष्टांत की तरह है जो सात 
सनाबुल [मकई के कान] और मकई के प्रत्येक कान में एक सौ अनाज पैदा करता है और अल्लाह जिसे 
चाहता है उसे गुणा करेगा। अल्लाह बड़ा है, जानने वाला। 


। अच्छा काम - (मकई के 7 कान ५ 00 दाने) - 700 
4 शुभ कार्य ५ 700 < 700 अच्छे कर्म 
अब इसकी तुलना कुरान 6:60 (उसामा डाकडोक अनुवाद) से करते हैं: 
७9 ४| 5] प्रंड व0 5,॥ ॥+ ७59 7का $ ४८ वाड व६ "०५ 7९ ७० 
०५०४ ४ ७७३ 
( ०४६: 8,8 .० - 4-439'37, 60) 
जो कोई जच्छे काय के साथ आता है तो उसके लिए उसके जैसे दस हो गे.. 
4 शुभ कर्म / 0 + 0 अच्छे कर्म 


प्रश्न निम्नलिखित है: क्या एक अच्छे काम को 700 से या 0 से गुणा किया जाता है? यह जानने के लिए, 
आइए कुरान 4:40 (उस्मा डाकडोक अनुवाद) पढ़ें: 


48... ज४ पाडाओं ४८७ का ऋ हेएेज ५ 5 9 जॉ॥ 
(००७2 |>]| 
(४...) 8 ,3.-.०. 2५7-!०५'४, 40) 
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निश्चय ही अल्लाह छोटी-सी चींटी के भार पर भी अन्याय नहीं करेगा। और यदि कोई अच्छा काम होगा, 
तो वह उसे दोगुना कर देगा, और वह अपने आप से एक बड़ी इनाम देगा। 


इस आयत के अनुसार अल्लाह इनाम को दोगुना कर देगा, इसलिए अच्छे कामों को 2 से गुणा कर 
देगा। 40 नहीं और विशेष रूप से 700 नहीं। 


आइए इन छंदों के मार्गदर्शन को निम्नलिखित चार्ट के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करें: 


कुरान में आयत काम बार बराबर 

कुरान 2:26॥ । 700 700 अच्छे कर्म 
कुरान 6:460 । 0 0 अच्छे कर्म 
कुरान 4:40 । डर 2 अच्छे कर्म 


मुझे लगता है कि अल्लाह को इस बात पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि वह अंत में अच्छे कामों 
को कैसे पुरस्कृत करेगा ताकि भ्रम और विरोधाभासों के बिना स्पष्ट समझ हो सके। 


पैगंबर इदरीस 
कुरान 56: (स्रोत: लुई गिन्ज़बर्ग, यहूदियों के किंवदंतियों, [द ज्यूइश पब्लिकेशन सोसाइटी ऑफ 
अमेरिका, फिलाडेल्फिया, 4909], खंड ५, अध्याय ५: सोलोमन): 


इसके अलावा, पुस्तक में इदरीस के मामले का उल्लेख किया गया है: वह ईमानदारी का एक सच्चा 
व्यक्ति था और भविष्यवक्ता परिवार से था। 


आइए पढ़ना जारी रखें और आप देखेंगे कि कुरान यहूदियों की किंवदंतियों के प्रतिलिपि कैसे है: 


कुछ समय बाद, सुलैमान को अरब के राजा अदारेस का एक पत्र मिला। उसने यहूदी राजा से अपनी 
भूमि को एक दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए विनती की, जो बड़ी शरारत कर रहा था, और जिसे पकड़ा 
नहीं जा सकता था और हानिरहित बनाया जा सकता था, क्योंकि वह हवा के रूप में प्रकट हुआ था। 
सुलैमान ने अपनी जादूई अँगूठी और चमड़े की एक बोतल अपने एक दास को दी, और उसे अरब भेज 
दिया। दूत आत्मा को बोतल में बंद करने में सफल रहा। कुछ दिनों के बाद, जब सुलैमान मन्दिर में 
गया, तो उसे यह देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, कि एक कटोरा अपनी ओर चलता है, और उसके 
साम्हने दण्डवत्‌ करता है; यह वह बोतल थी जिसमें आत्मा बंद थी। इसी आत्मा ने एक बार सुलैमान की 
बड़ी सेवा की थी। राक्षसों की सहायता से, उसने लाल सागर से एक विशाल पत्थर उठाया। न तो मनुष्य 
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और न ही राक्षस इसे स्थानांतरित कर सकते थे, लेकिन वह इसे मंदिर में ले गए, जहां इसे आधारशिला 
के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 


अपनी गलती के कारण सुलैमान ने उस चमत्कारी कार्य को करने की शक्ति खो दी, जिसे ईश्वरीय 
आत्मा ने उसे प्रदान किया था। उसे यबूसी स्त्री सोनमानियों से प्रेम हो गया। मोलोच और रापान के 
याजकों, जिन झूठे भगवानओं की वह पूजा करती थी, ने उसे सलाह दी कि जब तक वह इन भगवानओं 
को श्रद्धांजलि नहीं देता, तब तक वह उसके सूट को अस्वीकार कर दे। पहिले तो सुलैमान दृढ़ रहा, 
परन्तु जब उस स्त्री ने उसे मोलोच के नाम से पांच टिड्डियां ले कर अपने हाथों से कुचलने को कहा, तब 
उस ने उसकी बात मानी। वह एक बार में दिव्य आत्मा, उसकी ताकत और उसकी बुद्धि से रहित था, 
और वह इतना नीचे गिर गया कि उसने अपने प्रिय को खुश करने के लिए बाल और राफन के मंदिरों 
का निर्माण किया। 


मध्यस्थता की अनुमति है या नहीं? 


अल्लाह ने कहा कि मध्यस्थता की अनुमति है, कुरान 4:85 (उसामा डाकडोक अनुवाद) में: 


(६5) 6,09०. /॥-५ध59. 85) 


जो कोई जच्छी सिफारिश करेया उसका एक हिस्सा उसका होया/ और जो कोई किसी बुरी फिफ्रारिश 
कीज़िफ्रारिश करेया उसका एक हिस्सा उसका ह्वेगा.. 


२29६५) १2५६ ४ ,०३-०४० (०७७ 
[ 25७. 8 9... 3-'५त009'ः 48) 
फिर भी, मुहम्मद यह भी कहते हैं कि कुरान 74:48 में इसकी अनुमति नहीं है (उसामा डाकडोक 
अनुवाद): 


मध्यस्थी द्वारा कोई थीलियायत उनकी यदद नहीं करेगी (प्रलय के ।दिन)/ उललाह ने कल्नाकि क़यायत 
के।दिन मध्यस्थता की अनुमति दी जाएगी लेकिन युहम्पद ने इसके विपरीत कह्ा। मुझे लयता है।कि 
इसे साफ़ करता है! 
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मुहम्मद ने कहा मध्यस्थता की अनुमति है 
सहीह मुस्लिम, किताब , हदीस 352 (सीधा लिंक: 


॥00://४५५४४.5९३॥०८७॥॥ था॥.00॥/000|6_ 85|3५.[00[00000/(:0080॥9॥5।80।522/53॥7<0&/0७ 
[]26/-0352#(0352): 


मैं तुम्हारा रब (अल्लाह भाषी) हूँ। मुसलमान कहेंगे, "हाँ, तुम हमारे रब हो।" फिर पुल को नर्क के ऊपर 
स्थापित किया जाएगा और हिमायत की अनुमति दी जाएगी। वे कहते, "हे हमारे रब, हमारी रक्षा कर, 
हमारी रक्षा कर।" 

सहीह मुस्लिम, किताब , हदीस 369 (सीधा लिंक: 


॥00://४५५४.5९३॥ ०८॥॥ था॥.00॥/000।6 95|3५.[00[02000/(:00800॥9॥5।80।522/5977<0&0७ 


[26/-0369#0369): 


मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या अल्लाह हिमायत से लोगों को नरक की आग से निकाल देगा। उसने 
नबी को उत्तर दिया: "हाँ।" 


मुहम्मद के राष्ट्र को मध्यस्थता की आवश्यकता है 
सहीह मुस्लिम, किताब , हदीस 385 (सीधा लिंक: 


॥00://५५५0.5९३॥८७॥॥ धा॥.00॥/000|6_ 05|03५.[00[22000।(:00&8/0॥9॥5।800/:22593।7-385& 
त0॥7[/06/-८03835): 


अल्लाह के रसूल ने कहा, "हर रसूल के लिए एक प्रार्थना है जिसके साथ वह प्रार्थना करेगा। काश मैं 
पुनरुत्थान के दिन अपने राष्ट्र की हिमायत के लिए अपनी प्रार्थना को बचा पाता।" 


यदि मुहम्मद मुसलमानों के लिए मध्यस्थ होंगे, तो वह उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें अपने मध्यस्थ होने 
के लिए क्‍यों कह रहे हैं? 


सहीह अल-बुखारी, पृ. 2374 (अरबी): 
2374 , ,० - ॥9;-<८ 9०399 9५-3६... ५9 ७.4 ...9 १.८ १॥॥ ६ #4.> 9५०) +५० पे ७०८ (० 


53०57 एज ७| ए 9७ ७ व॥ ५॥....) ७ ८र्ज ७५ ॥/७ १३७० व:-०॥ |3र्ज |>.५ ४ ५७७ - 
ब७-)१ 6)55 0» १॥॥| 
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'आयशा ने बताया: "पैगंबर, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है और उसे सलाम कर सकता है, 
उसने कहा, चिललाओ और एक साथ जुड़ो और खुशखबरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई भी 
उसके काम के कारण स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा।' उन्होंने कहा, 'यहां तक कि नहीं तुम?' पैगंबर ने 
कहा, 'मैं भी लेकिन केवल अगर अल्लाह अपनी दया और क्षमा से मुझ पर दया करता है।'" 


मुहम्मद को शीर्ष रैंक प्राप्त करने के लिए मुसलमानों को उनके 
लिए मध्यस्थता करने की आवश्यकता है 

यह हदीस पूरी तरह से उस स्वार्थ को प्रस्तुत करती है जो मुहम्मद है। यह सब उसके बारे में है और वह 

क्या चाहता है; जो कोई भी मुहम्मद के लिए प्रार्थना करता है उसे दस आशीर्वाद प्राप्त होते हैं (सहीह 

मुस्लिम, पुस्तक 4, हदीस 747): 


अल्लाह के रसूल ने कहा, "जब भी आप मुअज़्जिन (प्रार्थना के लिए पुकारने वाला व्यक्ति) को प्रार्थना के 
लिए पुकारते हुए सुनें, तो वह जो कहता है उसे दोहराएं। इसके बाद, मुझ पर आशीर्वाद के लिए 
अल्लाह को बुलाओ, जो कोई मुझ पर आशीर्वाद मांगेगा, उसे अल्लाह से दस आशीर्वाद प्राप्त होंगे; बाद 
में मेरे लिए अल्लाह अल-वसिला [स्वर्ग में शीर्ष उच्च पद] से भीख माँगता हूँ, जो कि स्वर्ग में एक पद है 
जो केवल अल्लाह के सेवकों में से एक के लिए बनाया गया है, और मुझे आशा है कि मैं वह हो सकता 
हूँ जो इसे प्राप्त करता है। यदि तुम में से जो कोई मुझ से शीर्ष पद की मांग करे, तो उसे मेरी सिफ़ारिश 
दी जाएगी।" 


निम्नलिखित आयत पर ध्यान दें क्योंकि यह मुहम्मद की महानता को प्रदर्शित करता है - इतना महान 
कि अल्लाह और उसके दूत उस पर प्रार्थना कर रहे हैं। (कुरान 33:56): 


5५ 4.5 ५७] ७ १९१० ॥७ ॥9:8 50.0] ( ए (3.70 ,>रय5 5४४ बंडाप5 या॥ ए| 
( ५/5>09॥ 6$ ५५४ , 3--0॥790. 56) 

अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुआ करते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, नबी से दुआ करो और 
उसे सलाम करो। 
यह कैसे है कि मुहम्मद के भगवान और उनके दूत उस पर प्रार्थना करते हैं? इसके अलावा, अल्लाह 
मुसलमानों को मुहम्मद पर प्रार्थना करने का आदेश देता है। इसके अलावा, वह, मुहम्मद, यहां तक कि 
मुसलमानों को स्वर्ग में सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रार्थना में उस पर प्रार्थना करने के लिए 
कहकर उतना ही करने के लिए कहते हैं। 
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यह दर्शाता है कि मुहम्मद एक आत्मकेंद्रित प्राणी है। मुसलमानों को अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय 
उस पर प्रार्थना करने के लिए कहकर, वह खुद को अल्लाह के बराबर बनाता है। हम इस पर आगे 
मुहम्मद, भगवान या मनुष्य (पृष्ठ 49) में चर्चा करेंगे। 


मुहम्मद शीर्ष अंतर्यामी है 
सहीह मुस्लिम, किताब 30, हदीस 5655: 
अबू हुरैरा ने कहा: "अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा, 'मैं पुनरुत्थान के 
दिन आदम के वंशजों में से सबसे पहले (कब्र से) उठाया जाएगा, और मैं शीर्ष मध्यस्थ और पहला होगा 
जिसकी मध्यस्थता अल्लाह द्वारा स्वीकार की जाएगी।'" 


मुहम्मद अपनी माँ के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
मुहम्मद ने मुसलमानों को यह घोषणा करने में समय और प्रयास करने के बाद कि उनकी हिमायत 


न्याय दिवस पर बचाए जाने का तरीका है, फिर उन्होंने खुद को एक हदीस में खंडन किया जिससे पता 
चलता है कि वह अपनी मां के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। (सहीह मुस्लिम, पुस्तक 4, हदीस 229): 


अबू हुरैरा ने बताया: "अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा: 'मैंने अपनी माँ 
के लिए अल्लाह से माफ़ी की अपील की, लेकिन उसने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने उससे उसकी 
कब्र पर जाने की अनुमति माँगी, और उसने मुझे अनुमति दी।'” 

न्याय दिवस पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी 
सहीह मुस्लिम, किताब 30, हदीस 5655: 
अबू हुरैरा ने कहा: "अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा, 'मैं पुनरुत्थान के 
दिन आदम के वंशजों में से सबसे पहले (कब्र से) उठाया जाएगा, और मैं शीर्ष मध्यस्थ और पहला होगा 
जिसकी मध्यस्थता अल्लाह द्वारा स्वीकार की जाएगी।'" 


कुरान 2:48 एक अलग कहानी कहता है: 


055 ७:०७ 55$; ७ 455 ७ ५:०५ :& ७ ७: ७ ,,..४ 5 ५०४ 5:55 ४ छ$ ५#5 
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उत्तदिन (न्याय के दिन) से अपने आप को सुरक्षित रखें जब कोई थी आत्याकिसी अन्य आत्या के लिए 
उपयोगी नहीं हो सकती है और कोई।सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की जाएगी और,किसी से कोई मदद नहीं 
मिलेगी। 


मुहम्मद ने कहा कि वह शीर्ष मध्यस्थ है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वह अपनी मां के लिए हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता। वास्तव में, कोई भी किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा कि कुरान में स्पष्ट 
रूप से दर्ज किया गया है: "कोई भी आत्मा किसी अन्य आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकती"। 
मुहम्मद स्पष्ट रूप से नियमित रूप से खुद का खंडन करता है जो दर्शाता है कि वह अपने स्वयं के 
"रहस्योद्घाटन" बना रहा है और उन्हें भगवान के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। 


वैचारिक मतभेद 
कुरान 2:23 में, अल्लाह अरबों को कुरान के समान गुणवत्ता का एक अध्याय तैयार करने की चुनौती 
देता है: 
और यदि तुम उस चीज़ के बाऐ में संदेह में हो जो हम अपने बंदे /मुह्ग्मदा पर प्रकट करते हैं तो इस 
कुरान के समान /गुणवत्ता। का एक उध्याय तैयार करें और अपने 4गवान को /उल्लाह के अलावा 
आपकी मदद करने के लिए कहें यदि आप सच्चे हैं। 
अल्लाह ने कुरान 7:88 में भी यही चुनौती दी थी: 


कह्ने: "पदि सभी मानव जाति और जिन्न एक साथ इस कुरान की तरह का उत्पादन करने के लिए 
इकट्ठा ल्लेते हैं तो वे नहीं कर सकते!” 

फिलहाल, हम कुरान में निहित अरबी गलतियों की प्रचुरता के विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। चूँकि आप में 
से अधिकांश को अरबी भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसकी त्रुटियों को उजागर करना व्यर्थ है जो 
अरबी भाषी लोगों के लिए स्पष्ट हैं। हालाँकि, मैं आपको अल्लाह के अपने शब्दों से साबित कर दूंगा कि 
कोई भी कुरान बना सकता है, जिसमें श्री शैतान भी शामिल है (कुरान 22:52-53): 

52 हम ने दुग्हारे आये कभी कोई रसूल या नबी नहीं भेजा लेकिन जब उसने /शारत्रा उुनाया तो शैतान 
ने उसके पाठ (उसके शब्दों) में डालदिया लेकिन।फिर अल्लाह ने जो कुछ थी शैतान ने डाला ५ उसे 
रद करदिया तो अल्लाह उसके रहस्योद्घाटन की पुषि करेगा और अल्लाह ही सब कुछ है - जानने 
वाला और समझदार/ 

53३ जो कुछ शैतान ने डाला है अल्लाह उसके लिए एक परीक्षा बनाता है जिनके दिलों में बीयारी है 
जऔीरजिनके।दिल कठोर हैं क्योंकि जुल्प करने वाले असहयत हैं। 
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मुस्लिम दुनिया के लिए, इन छंदों को शैतानी छंदके रूप में जाना जाता है। 


कुरान 2:23 में, अल्लाह पूछता है, "इस तरह कुरान कौन बना सकता है?" हालाँकि, कुरान 22:52-53 
में, अल्लाह कहता है कि वह उन शब्दों को हटा देगा जो शैतान ने मुहम्मद के मुंह में फेंके थे जो कि 
कुरान की आयतें हैं। मजे की बात यह है कि मुहम्मद खुद शैतान की कुरान पढ़ रहे थे। उसने अल्लाह 
के कुरान और शैतान के कुरान के बीच फ़र्क भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसने कहा कि शैतान ने 
उससे पहले अल्लाह के सभी नबियों के साथ इस तरह से काम किया! 


ऊपर से हम जो समझ सकते हैं वह निम्नलिखित है: 


. शैतान ने हमेशा कुरान बनाया। किसी ने नहीं पहचाना कि यह अल्लाह की और से नहीं है। 

. शैतान ने अल्लाह के सभी नबियों के साथ ऐसा व्यवहार किया और ऐसा करने में सफल रहा। 
मुसलमान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के सभी पैगम्बर, उदा. 'ईसा और मूसा, शैतान 
ने उनकी किताबों को भ्रष्ट कर दिया था और अल्लाह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यह 
विशेष रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि हमें विश्वास करना है कि अल्लाह ने मानव जाति को 
24,000 मुस्लिम पैगंबर भेजे हैं। 

3. इसका मतलब यह है कि शैतान ने इस क्रिया को ठीक 24,000 बार दोहराया: शब्दों और 
अध्यायों को अल्लाह के नबियों के मुंह में डालने के बिना उन्हें कभी भी असमानताओं का एहसास 
नहीं हुआ। 

4. हम इस विचार से समझते हैं कि अल्लाह की सभी किताबें बिना किसी अपवाद के भ्रष्टाचार से ग्रस्त 
हैं, जिसमें मुहम्मद की किताब भी शामिल है। 

5. अगर अल्लाह ने ऐसा ही किया, तो उसने कुरान के साथ पिछले सभी दूतों के मुंह में फेंके गए 
शैतान के घमंड को बाहर निकालने के लिए किया, ऐसा करने का क्‍या मतलब था अगर ये किताबें 
वैसे भी भ्रष्ट होने वाली हैं। लेकिन यह मेल नहीं खाता ये किताबें वैसे भी भ्रष्ट होने वाली हैं। लेकिन 
यह मुसलमानों के दावे से मेल नहीं खाता कि कुरान को छोड़कर अल्लाह की सभी किताबें भ्रष्ट हैं। 

6. इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी किताबों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, भले ही 
पैगंबर कोई भी हो और यह एक बड़ी विफलता थी क्योंकि मुसलमानों के अनुसार, अल्लाह अपनी 
किसी भी किताब को कुरान के अलावा सुरक्षित रखने में सफल नहीं हुआ। 

7. एक बार फिर आयत को एक साथ पढ़ना "लेकिन फिर अल्लाह निरस्त कर देता है, जो कुछ 

भी शैतान ने डाला था, तो अल्लाह उसके रहस्योद्घाटन की पुष्टि करेगा" (कुरान 22:52)। 

इस आयत में, अल्लाह एक स्पष्ट वादा कर रहा है कि वह सभी शैतानी छंदों को हटा देगा और 


की नग्न 
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उसका वादा उसके पिछले सभी नबियों और किताबों को आवरण करने के लिए जाता है। इसके 

ऊपर, वह न केवल शैतानी छंदों को शुद्ध करेगा, बल्कि अपने रहस्योद्घाटन की पुष्टि भी करेगा। 
एक बार फिर यह मुसलमानों के दावों के साथ नहीं जुड़ता है कि अल्लाह की सभी किताबें भ्रष्ट हैं 
क्योंकि यह कुरान की इस आयत का स्पष्ट विरोधाभास होगा। 

8. कुरान से बेहतर कुरान बनाने के लिए मानव जाति और जिजन्न दोनों को चुनौती देता है। मुसलमान 
यह दावा नहीं कर सकते कि चुनौती केवल इंसानों के लिए बनी है, जेसा कि हम कुरान 7:88 में 
पढ़ते हैं 

कह्ने: "पदि मानव जाति औरजजित्र एक साथ इस कुरान की तरह पैदा करने के लिए थे तो वे उस तरह 

का उत्पादन नह्लीं कर सकते थे गले ल्ली उन्होंने एक दूसरे की यदद की हो।" 

इसलिए, हमें मुसलमानों से पूछना चाहिए: यदि अल्लाह भगवान है, तो क्या वह नहीं जानता कि शैतान 
जिन्नों में से है (कुरान 8:50, "... तो उन्होंने इब्लीस (शैतान) को छोड़कर सजदा किया। वह जिजन्नों में से 
एक था" ) जैसा कि इस्लाम बताता है? शैतान इसे करेगा और पिछले 24,000 भविष्यवक्ताओं के लिए 
किया है जैसा कि कुरान 22:52 पद्य कहता है: 


हमने आपके सामने कभी कोई दूत या नबी नहीं भेजा, लेकिन जब उसने [शास्त्र] पढ़ा तो शैतान ने 
उसके पाठ (उसके शब्दों) में डाल दिया, लेकिन फिर अल्लाह निरस्त कर देता है, जो कुछ भी शैतान ने 
डाला था ... 


अल्लाह ने कहा कि वह शैतान की आयतों को निरस्त कर देगा, लेकिन उसने मुसलमानों को यह कभी 
नहीं बताया कि कौन सी आयतें रद्द कर दी जाएँगी और न ही कौन सी आयतें शैतान ने बनाई हैं। 
मुसलमान बुरी शैतानी आयतों का पता कैसे लगा सकते हैं अगर उन्होंने उन्हें एक-एक करके नहीं 
बताया? हो सकता है कि अल्लाह उन्हें स्वर्ग में अपनी संरक्षित बोर्ड-बुक में निरस्त कर दे (कुरान 
85:22, "एक संरक्षित टैबलेट पर")! यदि शैतान की शिक्षाएँ अभी भी मुसलमानों के हाथों में हैं और 
प्रतिदिन अभ्यास की जाती हैं, तो इस सुरक्षा का क्या लाभ है? 


हमें कैसे पता चलेगा कि पद 22:52 स्वयं शैतान की ओर से नहीं है, जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से 
मुहम्मद के मुंह में छंद डाल सकता है? क्या वह सिर्फ एक और कास्ट नहीं कर सकता था? इसलिए, 
शैतान सिर्फ इतना कहता है, 'अब तक जो गंदी गलत शिक्षाएँ मुझे दी गई हैं, उनके बारे में चिंता मत 
करो, मैं उन्हें निकाल दूँगा!' ऐसे बोलना जैसे वह अल्लाह हो। 

अंत में, जब इन शैतानी छंदों को मुहम्मद के मुंह में डाला गया, तो उन्होंने न केवल शैतान के शब्दों का 
पाठ किया, बल्कि मूर्तियों को भी नमन किया। इसका मतलब यह है कि मुहम्मद के शरीर पर शैतान 
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का पूरा नियंत्रण था, क्योंकि कहानी तफ़सीर इब्न कथिर, 999 प्रिंटिंग, किंगडम ऑफ़ सऊदी अरब, 
वॉल्यूम में कहती है। 5, पृ. 442: 
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इब्न कथिर द्वारा रिपोर्ट किया गया "जब पैगंबर अल नजेम (द स्टार, कुरान 53) के अध्याय का पाठ कर 
रहे थे, तो शैतान ने उनके मुंह में डाला, 'क्या आप अल-लैट और अल-उजा और तीसरा मानत को 
देखते हैं, यह एक है उनकी स्तुति करनी चाहिए और उनकी हिमायत मांगी जानी चाहिए।' और 
मूर्तिपूजक ने कहा, 'मुहम्मद ने आज के रूप में हमारे भगवानओं की कभी प्रशंसा नहीं की।' और वह 
(मुहम्मद) झुक गए और वे (मूर्ति को) उसके साथ झुक गए (मूर्तियों के लिए, अल्लाह की तीन बेटियाँ)। “ 


यह हमें मुहम्मद को भगवान के पैगंबर के रूप में अस्वीकार करने के अन्य कारणों की ओर ले जाता 
है, क्योंकि यह कुरान में कई मायनों में एक बड़ा विरोधाभास है, जैसा कि हम कुरान 5:42 में देखेंगे: 


मेरे दासों पर, शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं है (मैं उनकी रक्षा करता हूं), सिवाय उन बुरे लोगों 
के जो आपके (शैतान) अनुसरण करते हैं! 


4. इसका मतलब है कि मुहम्मद बुरे लोगों में से होना चाहिए; 

. मुहम्मद पैगंबर नहीं हो सकते; 

. वह अल्लाह द्वारा सुरक्षित नहीं है; 

. अल्लाह की सुरक्षा झूठी है और उसका अस्तित्व ही नहीं है। यही कारण है कि मुहम्मद के साथ 

कुछ भी काम नहीं कर रहा है; 

5. शैतान मुहम्मद को झुकाने में कैसे सक्षम हुआ? क्या वह इस आदमी के पूर्ण नियंत्रण में था? 
शायद मुहम्मद और शैतान एक ही हैं! सबसे अच्छे मामले में, मुहम्मद शैतान के पास होना 
चाहिए; इसलिए, वह किसी भी तरह से भविष्यवक्ता बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। 


मुहम्मद: शैतानों के कब्जे में 


कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तथ्य यह है कि 
मुसलमान यही मानते हैं (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 53, हदीस 400): 


न जन हि । 
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आयशा द्वारा रिपोर्ट किया गया: "पैगंबर को मोहित किया गया था ताकि वह यह कल्पना करने लगे कि 
उसने एक ऐसा काम किया है, जो वास्तव में उसने कभी नहीं किया था।" 
मुहम्मद, जैसा कि मुसलमानों और उनकी पत्नी ने कहा था, आधिपत्य में था। लेकिन यह कुरान 5:42 
कहता है और वादे के खिलाफ है: 
मेरे दासों पर, तुम, शैतान, उन पर कोई अधिकार नहीं है (मैं उनकी रक्षा करता हूं), सिवाय उन बुरे 
लोगों के जो आपका (शैतान) अनुसरण करते हैं! 
जब तक शैतान का बुरे व्यक्तियों पर अधिकार है और वह उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम है, इसका 
मतलब है कि मुहम्मद एक बुरा व्यक्ति और शैतान का अनुयायी था। अन्यथा, शैतान मुहम्मद को अपने 
काले जादू के अधीन कैसे कर सकता था? 
उपरोक्त आयत के अनुसार, हम निम्नलिखित पढ़ते हैं: सही अल-बुखारी, पुस्तक 7, हदीस 658; सहीह 
अल-बुखारी, पुस्तक 73, हदीस 89; और सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 7, वॉल्यूम। 7, हदीस 66: 
आयशा द्वारा वर्णित: "अल्लाह के नबी (मुहम्मद) पर मोहक सक्रिय हो गया ताकि वह कल्पना करने 
लगे कि उसने कुछ ऐसा किया है जो उसने नहीं किया था।" 
आप देखेंगे कि कहानी कितनी मजेदार है और कैसे मुहम्मद का जीवन परियों की कहानियों से भरा 
था। हमेशा की तरह, यहूदियों को दोष देना है या किसी यहूदी व्यक्ति ने ऐसा किया है। देखो कि यह 
यहूदी व्यक्ति, जैसा कि मुहम्मद ने दावा किया था, कैसे मुहम्मद को "एक कंघी और बालों से चिपके हुए 
और एक नर खजूर के पेड़ पर पराग की त्वचा द्वारा नियंत्रित करने में सक्षम था। 
"ऐसी कहानी पर विश्वास करने के लिए इंसान का दिमाग कितना छोटा है। 
हमें यह पूछने की जरूरत है कि मुहम्मद ये झूठ क्‍यों बना रहे हैं। 
. सबसे पहले, अपने अजीब व्यवहार के लिए खुद को बहाना देना। 
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2. वह झूठ जो उसने हमेशा गढ़ा और दावा किया कि वह काले जादू के प्रभाव में था (जैसा कि 
मुसलमान इसे कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उस पर कब्जा था)। इस तरह कोई भी उसके 
गंदे व्यवहार के लिए उसे छान - बीन नहीं करेगा। 

3. मुहम्मद के झूठों में से एक यह हदीस थी, सही मुस्लिम में, पुस्तक 23, हदीस 5084: 

'अमीर बिन सईद बिन अबू वकास ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा: "जो सुबह सात खजूर के 
फल खाता है, जहर और मोहक उसे दिन के अंत तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा।" 

वह उन्हें झूठ सिखा रहा था, जादू से संक्रमित, और वह जहर से मर गया! बाद में हम उनकी मृत्यु के 
बारे में बात करेंगे। 

मुहम्मद कितनी बुरी तरह से ग्रसित थे, इसकी कुछ समझ हासिल करने के लिए, हम सही अल-बुखारी, 
पुस्तक 73, हदीस 89 की शुरुआती पंक्ति को देख सकते हैं: 


आयशा (मुहम्मद की बच्ची-पत्नी) से कहा गया है: "पैगंबर ने ऐसी-ऐसी अवधि के लिए जारी रखा कि 
वह अपनी पत्नियों के साथ सो गया (संभोग किया), और वास्तव में उसने नहीं किया!" 


इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान इस आदमी और उसके पागलपन को छिपाने की कितनी 
कोशिश करते हैं। फिर भी, कुछ भी नहीं समझा सकता कि वह कितनी बुरी तरह भ्रम और भ्रम में जी 
रहा था, यहां तक कि उसे नहीं पता था कि कया वह वास्तव में अपनी नौ पत्नियों के साथ वास्तविक यौन 
संबंध बना रहा था, या इसकी कल्पना कर रहा था। इस सब के बाद, हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं: 


4. हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मुहम्मद ने कहा कि उसने एक फरिश्ता देखा, और उसका 
नाम जिब्रील है, जब हमने अभी-अभी इस बात का प्रमाण देखा है कि वह एक भ्रम में जी रहा 
था? क्‍या पता? शायद परी की कहानी उनमें से एक थी। 

2. जब कुरान कहता है कि अल्लाह ने मरियम और उसके बेटे को शैतान से बचाया तो अल्लाह 
उसे शैतान से बचाने में सक्षम क्‍यों नहीं था? कुरान 3:36: 


मैने उसका नाय सरियय (मैरी) रखा है और मैने उसे और उसके वंश को जल्‍लाह की सुरक्षा के 

द्वार दुए्ट शापित से बचाया है। 

3. क्‍या इसका मतलब यह है कि "ईसा' (यीशु) को मुहम्मद से ज्यादा प्यार किया गया था? क्या वह 
वह नहीं था जिसे अल्लाह ने वादा किया था कि वह रक्षा करेगा? आयत कहती है कि अल्लाह 
अच्छे मुसलमानों की हिफाज़त करेगा। इसका उत्तर देने के लिए, हम मानते हैं कि या तो: 
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कुरान झूठ की एक किताब है, अल्लाह ने एक झूठा नबी बनाया है, और वह मुहम्मद और उसके गिरोह 
(वरका इब्न नौफल और भिक्षु बहिरा) द्वारा बनाया गया सिर्फ एक नकली नाम है या; 

मुहम्मद मुसलमान नहीं है, और वह आयत प्रामाणिक मुसलमानों के लिए है! किसी भी तरह, यह 
इस्लाम को एक आदमी द्वारा, आदमी के लिए बनाया गया झूठा धर्म बना देगा। 


एक मासूम लड़के की हत्या। कैसे और क्‍यों? 


मूसा पैगंबर अल-खदर से मिलता है, कुरान 8:65: 
७4८ 65 (७ #:9423 5359 (५७ १०] 9६४४ ७७६७ (७ 5५ |3>३ 
वह हमारे एक गुलाम से मिला जिस पर हयने दया की और अपने ज्ञान से हमने उसे अपने आप 


(जल्लाह) से बहुत कुछ दिया। 


हम इस आयत से समझते हैं कि यह आदमी (अल-खदर) भगवान का नबी है जिस पर अल्लाह ने दया 
और इतना ज्ञान दिया कि मूसा ने भी उससे पूछा, जैसा कि हम निम्नलिखित आयत (कुरान 8:66) में 
देखते हैं, उसका होने के लिए छात्र: 


5 ५5 ९७]6 8५ (ं्् ए (उ्य5 अब (७ (5०% वे एफ 


यूसा ने उस से कहना मैं तेरे पीछे हो लूं कि तेरे ज्ञान और ढुल्धि से सीखूँ? 

जैसा कि हम यहां देखते हैं, यह अल-खदर एक नबी के रूप में एक बड़ी बात है। कृपया याद रखें कि 
बाद में उस आयत 8:65 में कहा गया था कि अल्लाह ने उसे "दया" और "ज्ञान" दिया। इस नबी के 
पास दया और ज्ञान का विशेष उपहार है। 

इस कहानी में, हम सीखते हैं, जैसे वे अपने रास्ते पर जाते हैं, कि उसने (अल-खदर) एक जवान लड़के 
को देखा, और उसने उसे मार डाला! तब मूसा ने उससे पूछा कि वह एक निर्दोष लड़के को कैसे मार 
सकता है। अल-खदर ने उत्तर दिया, "मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते!" कहानी 
कुरान 8:74 में शुरू होती है: 


[६ ८ ९४ छो 5 ० बडा (5४ जि एछ वा5ऊ 696 एड्रा 5] (5 ा9॥$ 
० जि न [दा 
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तब वे /पैगंबर सूसा और अल-खदर) एक जवान लड़के की तलाश में गए फिर उसने उसे मार डाला। 
यूसा ने कहा 'ठुमने कुछ दुरा किया है!” 


कहानी 48:80 आयत के माध्यम से जारी है जहां अल-खदर कहते हैं: 


[7444 छी: ८० ।5695% ४ [| .27०१४ ठक्ो ०३ #५४६॥ (४8 
लड़का उसके याता-पिता उच्छे मुस॒लयान थे और "हमें उर थाककि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह 
अन्यायी और काफिर बनेगा/” 


सहीह मुस्लिम, किताब 033, हदीस 6434 में, हम इस कहानी की व्याख्या पाते हैं: 


अल्लाह के नबी ने कहा: "जिस युवक की हत्या पैगंबर अल-खदर ने की थी, वह अपने स्वभाव से एक 
काफिर था, और अगर वह मारा नहीं गया था, तो वह अपने माता-पिता को अवज्ञा और अविश्वास में 
शामिल करता।" 


आइए अब इस कहानी का अध्ययन करें और पता करें कि इसमें क्या गलत है: 


4. लड़का एक मुस्लिम लड़का है जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस्लाम के दोनों पैगंबर इस 
बात से सहमत हैं कि वह निर्दोष था। 

2. आप किसी को उस अपराध के लिए कैसे आंक सकते हैं जो उसने अभी तक नहीं किया है? 
वह सिर्फ एक बच्चा था जिसे यह भी नहीं पता था कि उसने क्या किया, या क्‍या किया होगा। 
दरअसल, उसने अभी तक कुछ नहीं किया था। 

3. श्लोक 80 कहता है कि अल-खदर को डर था कि लड़का अन्यायी हो सकता है। 

4. अल-खदर को यह भी यकीन नहीं था कि लड़का इस्लाम छोड़ेगा या नहीं। 

5. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि, अगर अल्लाह हमें एक सच्ची कहानी बता रहा है, तो लाखों 
बच्चे क्‍यों बड़े हो रहे हैं और वयस्क नास्तिक बन रहे हैं, जो उनके माता-पिता का अपमान है, 
लेकिन अल्लाह बचपन में उनकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है? सिर्फ यही एक लड़का? 

6. जिस तरह से इस्लाम के पैगंबर अल-खदर ने लड़के को मार डाला, वह बेहद दुष्ट था। 

7. पद 8:74 की अल-जलालैन व्याख्या से, हम इस अंश को देखते हैं: 


05 


८ -वी है "5४४६ एड 8| , +>" जा ४४ व, ७ ५) (० ७:>१४% >० "व ७5 


बा 52 २० ० वैज्छे एप >सजंय। “व7697" [३>व 89%: र्ज ०५०] 89 या 


90 


५० 


ऑजे् कि प्‌) ८०००७ ये 83.7 व ७] 87 प| 
वह गया और उसने एक लड़के को देखा, उसने उसे चाकू से मार डाला और उसने उसका सिर 
उठा लिया और दीवार से टकराने लगा! 
कोई किसी को ऐसे क्यों मारेगा, खासकर उसके मरने के बाद उसके शरीर के अंग से 
खेलकर। याद रखें, हम किसी ऐसे वयस्क की बात नहीं कर रहे हैं जिसने कुछ गलत किया हो। 
अगर वह होता, तो हम कह सकते थे कि नबी (अल-खदर) बदला लेना चाह रहा था! हालाँकि, 
वह सिर्फ एक लड़का था और उसे बेरहमी से मार दिया गया था। उसका सिर काटकर दीवार 
से टकराने का क्या मतलब था? 
अंत में, हम कह सकते हैं कि यह एक परियों की कहानी है जो इस्लाम के कुरूप पक्ष को 
दर्शाती है। बिना किसी गलती के किसी को मारना, सिर्फ इसलिए कि आपको डर है कि वह 
भविष्य में कुछ कर सकता है। अगर यह कहानी सच होती, तो हमारे बड़े होने से पहले सभी 
मानव जाति को मार दिया जाना चाहिए क्योंकि हम सभी पाप के दोषी हैं। यह कहानी मुहम्मद 
की एक पागल कहानी है। 


जिसे अल्लाह पसंद करता है, वह गुमराह करता है और 
मार्गदर्शन भी करता है 


मार्गदर्शन पर अल्लाह की एक स्थिति के लिए हम कुरान 4:88 की ओर मुद़ते हैं: 


तु (० 95% एज बह 6: 705 (53 ७६ 7०४) व॥ 7७ (,.59:0॥ , 5७ #<] [55 


५... ७ ये सा (+ घ।॥| [॥! (०५ य।॥ 


दुम पाखंडियों के दो पक्ष क्‍यों बन जाते हो? उनके हाथी ने जोकिया उसके लिए उल्‍्लाह उन्हें 
धिक्‍कारता है। क्या आप यार्यवर्शन करना चाहते हैंकि अल्लाह किसको गुमराह करता है? जिसे 
उल्लाह क्षेद्वे में रखता हे उसके।लिए कोई यार्यवर्शन नहीं है और आप उन्हें यार्गदर्शन करने का कोई 
सस्ता नहीं खोज पाएंगे! 


हम कुरान 6:39 में अधिक अंतर्दष्टि प्राप्त करते हैं: 


5 वरड (56 (55 4-४ वा॥ | ८ए (० >एाँ४॥ ७ ०45 5 ८७, ।# ४ 5»3% 
8<9--५०० 9.9 
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और जो लोग कुरान पर झूठ का आयेप लगाते हैं वे बहरे और यूंगे हैं अक्षर में और जिन्हें अल्लाह 
शैखा देगा उन्हें सी३ रास्ते के।लिए कोई यार्यवर्शन नहीं है। 


कुरान 6:425 पढ़ता है: 


[0 0)०0 | |एप्छ थे) (७| 3070१ # 0 0०५] 8॥3,0 ह॥5 ये 3 8॥ ए.॥| 5]॥|| तु ह 009 
बा 0 37% ६ वा सका ।० ० आप 5 


औरजिसे अल्लाह ने अपनी तकदीर बना ली इस्लाम का प५ प्रदर्श वह इस्लाम के लिए अपना सीना 
खोल देता है और जिसे गुयराह करना पसंद करता है उसका सीना दर्द से 4२ देता है मानो वह 
आसमान की और बढ़ रहा हो/। और उसने उन पर और पाप डाला (अल्लाह उन्हें और अधिक पाप 
करेया)। 


4. इस्लाम में, जो बुराई की ओर ले जाता है, वह अल्लाह है, जैसा कि आप देखते हैं, शैतान नहीं! 

2. अगर अल्लाह ऐसा करता है, तो शैतान का काम क्या है? 

3. यदि यह आयत स्पष्ट रूप से कह रही है कि मुहम्मद के पास अधिकार नहीं है और न ही उन्हें 
उनका मार्गदर्शन करने की अनुमति है, तो मुहम्मद को भगवान का दूत क्यों नियुक्त किया गया 
है? उसका कर्तव्य क्या है? 

4. इन लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करने के लिए अल्लाह उस पर नाराज़ क्यों है? 


कुरान 7:478 हमें बताता है: 


७-० जी #ैक अधब (]5 (७55 53%४॥ क$ व।॥ 397 (० 
वह जो अल्लाह यार्यदर्शन करता है वहनिर्देशित होता है औरजिसे अल्लाह गुय॒यह करता है वह हारे 
ह्ए हैं। 
4. इस भगवान को देखो! अल्लाह कैसे मार्गदर्शन कर सकता है और फिर गुमराह कर सकता है, 
और फिर उन्हें गुमराह करने के लिए दंडित कर सकता है? 
2. इस्लाम भाग्य के बारे में है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप उन लोगों में से एक होंगे जिन्हें 
अल्लाह कभी-कभी चुनता है, और यदि आप भाग्यशाली नहीं हैं, तो आप उन लोगों में से एक 
होंगे जिन्हें अल्लाह अस्वीकार करता है! तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी गलती क्या थी! 
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अल्लाह ईसाइयों और यहूदियों को गुमराह करता है 
हम सभी जानते हैं कि मुसलमान हमें बताते रहते हैं कि यीशु को कभी सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। 
मसीह का सूली पर चढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास है, इस हद तक कि, यदि आप इसमें विश्वास 
नहीं करते हैं, तो आप ईसाई नहीं हैं। लेकिन कुरान में कहानी अजीब तरह की है और इसका कोई 
मतलब नहीं है। आइए हम अल्लाह और मुहम्मद के काम के तर्क को देखें जब यीशु के सूली पर चढ़ने 
की बात आती है, कुरान 4:57 पढ़कर: 


ऑपल 5 58 ०५ 4 0:५3 छ+% हो >> त्यशनी ४ 0 985 

5 $ तन ८ हे 4५ हीए रस 48 # हज 25 £ै के ४5 ०४५ 
जीरजिन लोगों ने कह्माककि हयने अल्लाह के द्वत यरियम (मैरी) के पुत्र ईसा को यार डाला। उन्होंने 
उसकी हत्या नहीं की न ही उन्होंने उसे क्रूस्र पर चढ़ाया बल्कि उन्हें ऐसा।दिखाया यया जैसे वह ५ 


और वे इसके बारे में बहस कर रहे हैं लेकिन वे जो सोचते हैं उस परवविज्ञस् करते हैं वे इसके बारे में 
निश्षित नहीं हैं। 


जमी की किताब अल बैयान फ्रे तफ़सीर अल कुरान, वर्ष 30, इस्लामी 


(_क जे[) ७5] एड] (6 |. ०6 «7 (या... 8.07 0००४४) 

०७०0 [+ 9 ४५]! १4 हि न | प॥॥ [# 7 कि [_$% 273 ५ ९० ४7 4 ५१-०० »०| | (३५ 
८७% फैटी ५ १ 09ग | ये बत त १-४० पैक 9 ७ % है 9] एाए५त 0 ५ बज्स 057 ०४०77 0-८] 
[एज (१७००0 ६-१ ५ ॥७ (7: वा १] 9 को | ०७:०० "हक ५. %7 ५ ०७ ऐ० हैं ५ 
६_9.) || ॥१॥83] ६४५५ 7 0५ «2४6 0५-.+9 प्‌. (० 6| >>. पे ९८ १॥॥ ६7९० 9-०० हिप क0 +प ८ 9 
>केषा। -9 +ये05[०0 | ०४५४ &0 0 7७ (फज्ए हा ८ा5य पा 0 थे प॥] 002 टी 

पा उचएप एप 0 ५ के | %०७०० वि3>>पु तक | ये. [& | 3 0 फि +09730 दिउ 
४३ २५% ८ +७०००५० 099)४५ ४ 5३ ,१, 9 |9०:>] ५5.0) 99% ८658४॥ (५० ९०) 93539 
05 :०३/ ७७७ ,०॥| >३9]०9 ५५ ।० ७७): 0 (5-॥८ 658) (५६३४४ (७%॥ 63 ()०७३.-] 
हिये) 3 उप 0 0 >> [9७ | 690: व) | |,9| ५३) एकेव व, ७१ ताकि थे [0 0: >5 

प्‌, [( ५३5५ ८ ९५३०४५० (व) घह| «४ 40) /0-9 ह. 9-६४॥ «६० 0 «0 «६ ४७ के | ॥377॥-0४/ ॥ 3 | 2) सर 9-०: 
00. ०9 कप) + पं, 69 


इब्न इशाक से, उन्होंने कहा: "जब 'ईसा ने उस पर, अल्लाह की ओर से बताया कि, 'मैं तुम्हें ओ' ईसा से 
ऊपर उठाऊंगा।' तब यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, 'तुम में से कौन मेरे स्थान पर मारे जाने के लिए ले 
जाएगा, और स्वर्ग जाने के लिए मेरा साथी होगा और अल्लाह मेरी छवि लगाएगा और उसे देखेगा, तो 
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वह मेरे जैसा दिखेगा और वे मेरे बदले उसे मार डालेंगे?' प्रेरितों में से एक, उसका नाम सरजेस है! 
उसने यीशु से कहा'मैं, अल्लाह की आत्मा!' 

तब यीशु ने उस से कहा। 'फिर मेरी कुर्सी पर बैठो।' और वह उस पर बैठ गया। फिर अल्लाह ने यीशु 
को स्वर्ग में अपने पास उठा लिया। यहूदियों ने घर में प्रवेश किया, और वे सरजेस को ले गए और 
उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि वह वही है जो यीशु की तरह दिखता था जब अल्लाह ने उसे 
यीशु की तरह बना दिया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने गिना कि अंदर 42 थे और कुल 
संख्या (3) में से एक गायब था। यीशु के लिए, अल्लाहउसे ऊपर उठाया। क्‍योंकि वे नहीं जानते थे कि 
यीशु कैसा दिखता था, (यहूदियों को नहीं पता था कि यीशु कैसा दिखता था?!) यही कारण है कि उन्होंने 
यूडोस ज़कारिया यूटा को चाँदी के तीस सिक्‍कों की पेशकश की ताकि वे उन्हें यीशु तक ले जा सकें। 
उस ने उन से कहा, जब मैं भीतर आऊंगा, तो उसे चूमूंगा, तब तुम जान लोगे कि यीशु कौन है।' सो जब 
वे घर में आए, तो यीशु जी उठा, परन्तु उस ने यीशु के सहश सरजेस को देखा, सो उस ने उसे वैसे ही 
चूमा जैसे वह उन्हें बताया, और फिर उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। 

जैसा कि हम इस कहानी पर विचार करते हैं, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है: 

4. अल्लाह यीशु से कह रहा है कि वह अपने आदमियों को झूठ बोलने का आदेश दे ताकि वह 
भाग सके! 

2. अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को गुमराह करता है। बारह प्रेरितों के वहाँ होने या न होने की 
कहानी मुझे समझ में नहीं आती है कि अल्लाह मुझे उस आदमी सरजेस के बजाय यीशु को 
क्रूस पर क्यों दिखाएगा, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। अगर 00,000 पुरुषों ने मुझे 
बताया कि यह वह नहीं था, तो मैं उनकी कहानियों को स्वीकार नहीं करूंगा अगर मैंने उसे 
अपनी आँखों से सूली पर देखा! इसके अलावा, आप उसकी मां मरियम को यह कैसे स्वीकार 
कर सकते हैं कि वह क्रूस पर नहीं था, जबकि उसकी शक्ल और आवाज एक जैसी है? (एक 
क्लोन के रूप में)? 

3. यीशु के बारह प्रेरितों में से किसी ने भी इस कहानी को क्‍यों नहीं दोहराया या यहाँ तक कि यीशु 
के क्रूस पर प्रतिरूपित किए जाने की कहानी के बारे में कुछ भी उल्लेख क्‍यों नहीं किया? 

4. यीशु को बचाने और मेरे पापों के लिए किसी अन्य अच्छे व्यक्ति को मरने का क्या मतलब है? 
यह "ईसा' (यीशु), मुसलमान का कायरतापूर्ण कार्य है कि वह दौड़े और किसी और को उसके 
लिए मरने के लिए कहे! ऐसा नहीं है कि नायक कैसे कार्य करते हैं। असली हीरो दूसरों के लिए 
मरते हैं, दूसरों को उनके लिए मरने के लिए नहीं कहते। 
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. यदि वह वास्तव में भगवान है, तो क्या अल्लाह नहीं जानता था या वह भविष्यवाणी नहीं कर 
सकता था कि यह क्लोन मानव जाति के इतिहास में तीन अरब से अधिक विश्वासियों के लिए 
सबसे बड़ा धोखा देगा जिन्होंने आज तक ईसाई धर्म स्वीकार किया है? 

. यह अल्लाह को मानव जाति के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धोखेबाज बनाता है। 

. इसका मतलब होगा कि अल्लाह शैतान है। केवल शैतान धोखा देता है। 

. कुरान के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने की कहानी यह साबित करती है कि, यीशु को सूली पर 
चढ़ाए जाने के बरे में बाइबल हमें जो रिपोर्ट कर रही है, वह एक सच्ची कहानी है। चश्मदीदों 
ने जो देखा, बाइबल बताती है, और यह एक बड़ा धोखा होगा यदि उन्होंने अपनी आँखों से जो 
कुछ देखा उसके अलावा कुछ और बताया था। और कुरान मानता है कि यह वही है जो ईसाई 
ने देखा था; यह क्रूस पर मसीह था। 

. आने वाला प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है: यीशु का एक क्लोन बनाने का क्या मतलब था जब यहूदियों 
ने उसे मारने के लिए आने से पहले ही उसे ऊपर उठा दिया था? अगर अल्लाह ने यीशु को 
बचाने के लिए स्वर्ग पर उठा लिया था, तो वह अपने सभी प्रेरितों को भी क्यों नहीं बचा सका? 
क्या अल्लाह के पास कोई चमत्कार और तरकीब नहीं थी? कैसे सभी बारह पुरुषों को यीशु की 
तरह दिखने के बारे में? या सभी यहूदियों को भी यीशु की तरह दिखाओ? पूरी दुनिया को यीशु 
जैसा बनाने के बारे में क्या? तब पता ही नहीं चलेगा कि वह कौन है और कहां है! 

40. यह अब तक की सबसे बेवकूफी भरी कहानी है। साथ ही, यह हमें मुहम्मद के मनोविज्ञान को 
दिखाता है, जिन्होंने इस परियों की कहानी को यह प्रदर्शित करके बनाया है कि इस विश्वास में 
धोखे को कैसे स्वीकार किया जाता है जब तक कि अल्लाह या मुसलमान दूसरों के प्रति धोखे 
का अभ्यास कर रहे हों। 

4. चूंकि हमने साबित कर दिया है कि अल्लाह झूठ है, हमें याद रखना चाहिए कि मसीह ने यूहन्ना 
8:44 में क्या कहा: 

दुय अपने।पिता शैतान की और से ढो और अपनेपिता की अभ्रिलाषाओं को पूरा करोगे। वह 
तो आरण। से हत्यारा था और सत्य पर/स्थिर न रहा क्योंकि उस में सच्चाई नहीं। जब वह झूठ 
बोलता है तो अपनी ही बात कहता है: क्योंकि वह झूठा है और उसका पिता है। 

42. मुझे लगता है, उस आयत को पढ़ने के बाद, इस विषय पर मेरी कोई और टिप्पणी नहीं है। 
मसीह ने हमें उत्तर दिया। 


0 


मसीहा की वापसी 


जब से मैंने आपको दिखाया कि कैसे मुस्लिम यीशु (“ईसा' (यीशु)) अब स्वर्ग में है और अभी भी जीवित 
है, 2000 साल पहले से अब तक, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सहीह अल-बुखारी, किताब 34, 
हदीस 425 में हम पढ़ते हैं: 


अल्लाह के रसूल ने कहा: "मैं उसके द्वारा प्रतिज्ञा करता हूं जिसके हाथ में मेरा जीवन है, मरियम का पुत्र 
जल्द ही आपके बीच एक न्यायी और शासक-न्यायाधीश के रूप में आएगा। वह क्रॉस फाड़ देगा, सूअर 
का वध करेगा और जजिया (इस्लाम को न चुनने के लिए अपमान का दंड को समाप्त कर देगा, 
ईसाइयों को जीवित रहने के लिए भुगतान करना होगा) और धन इस तरह से बह जाएगा कि कोई भी 
इसे लेने से नहीं रोकेगा। " 


. 


यहाँ हम इस्लाम में मसीह की एक नई छवि देखते हैं। याद रखें, अल्लाह के सभी नबियों में 
मुहम्मद अब तक का सबसे महान नबी है, लेकिन वह मर चुका है! यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, 
परन्तु उसकी पुस्तक भ्रष्ट हो गई है! 'ईसा (मुस्लिम ईसा) आज इस दुनिया में एक भी व्यक्ति को 
अपनी शिक्षाओं का पालन नहीं करवा सके! वह वही है जो अपने जीवन को बचाने के लिए 
दौड़ा और किसी को उसके स्थान पर क्रूस पर चढ़ाने और मरने के लिए कहा। कुरान द्वारा 
दावा किए गए 'ईसा' के प्रति इन सभी बुरे आरोपों के बाद, वह दुनिया का तारणहार है! 


. वह वापस आकर पृथ्वी पर राज्य करेगा! जैसा कि आप देख सकते हैं, मुहम्मद ने कहा कि 


उनका "न्यायिक और शासक" पूरी दुनिया के लिए होगा। 


. फिर हमें यह पूछने की जरूरत है कि मसीहा मुहम्मद क्‍यों नहीं थे। 
. यहां तक कि सभी फिल्मों में हीरो को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। अंत में वही है जो 


अच्छे लोगों को बचाता है और जीत लाता है। उपरोक्त हदीस के अनुसार, जो जीत लाता है वह 
यीशु मसीह है, मुहम्मद नहीं -मरे हुए नबी! 


. इसका मतलब है कि हम, ईसाई, तार्किक और सही काम कर रहे हैं। अगर किसी ने आपसे 


कहा, "हमारे पास अनुसरण करने के लिए चुनने के लिए दो व्यक्ति हैं। एक मर चुका है और 
दूसरा जिंदा है।" हमें किसके पीछे जाना चाहिए? 


. यदि यीशु "न्यायिक और शासक-न्यायिक" होने जा रहा है, तो क्या यह यीशु को भगवान नहीं 


बनाता है? कोई भी आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान, जैसा कि कुरान 6:57 में है: 


व! भू #55व ७] ५५ 0४ ०८६:.४ ७ 53:92 ७ ५५ ४4733 ०3 ५० 650 उप० 0 (5 
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'मेरे।लिए मैं अपने /यवान का जानकार हूं लेकिन तुमने मेरे पास जो कुछ थी है उसे 
उ/स्वीकार करदविया। जो कुछ दुय दंड के लिए जल्दबाजी में देखोगे वह मेरे वश में नहीं है। 
केवल जललाह के हा५ में आदेश: वह सत्य से न्याय करता है और वह न्यायाधीशों में सबसे 
अच्छा है।' 

7. जैसा कि हम देखते हैं, सबसे अच्छा न्‍्यायी अल्लाह है, क्योंकि केवल वही है जिसके पास सत्य 
है। सत्य होने का अर्थ है कि वह अदृश्य को जानता है। एक पूर्ण न्यायाधीश बनने के लिए, 
आपको प्रत्येक के पाप, झूठ और सच्चाई को जानना होगा! यह यीशु को एक ऐसा व्यक्ति 
बनाता है जो अनदेखी और अज्ञात को जानता है जैसा कि कुरान 3:449 में है: 
और इस्राएलियों में से एक 4/विष्यद्वक्ता “मैं तेरे “यवान का।चिन्ह लेकर आया हूं। मैं एक पक्षी 
की आकृति बनाता हूं। मैं इसमें सांस लेता हूं और यह अल्लाह की अनुयति से जीवित हो 

जाएगा। और यूयों से बातें करना और मैं अन्‍्धे और कोढ़ियोंको चंगा करता हूं और यरे हुं 
कोजिलाव हूं और जो कुछ दुय खाते छो और जो कुछ अपके घर्रेगें रखते हो वह मैं ठुग्हें 
बतात हूं। निस्यनन्‍देह उसमें तुग्हारे।लिए एक निशानी बनी है। तो विश्ञस्र करो।" 

8. जैसा तुम देखते हो, यीशु जानता है कि हम क्या खाते हैं और अपने घरों में क्या रखते हैं। इसका 
मतलब है कि यीशु है: 

« नन्‍्यायी और शासक; 

« हर जगह (सर्वव्यापी); 

« इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ; 

« उससे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी कोशिश 
करते हैं 

« जीवन बनाने की उसकी क्षमता को मत भूलना! 

« एक शब्द बोलकर जन्मे अंधे को आँखे (नए सिरे से बनाई) और दृष्टि दी! 

« अब मजेदार बात यह है कि कुरान में यीशु ने हमें अल्लाह पर विश्वास करने के लिए ये चमत्कार 
किए हैं! लेकिन वे वही हैं जो हमें अल्लाह के बजाय उस पर विश्वास करते हैं! 

« अल्लाह एक आदमी को वह देने में मूर्ख है जो उसके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल 
भगवान ही ऐसी घटना को पूरा कर सकते हैं जैसा कि कुरान 22:6 में दर्ज़ है: 
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ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह सत्य है। वही है जो यरे हुऑं को जीवन देता है और वही सब वस्तुओं 
पर अधिकार रखता है। 

अल्लाह मुहम्मद को बता रहा है कि एक आदमी के रूप में अपने बारे में क्या कहना है, कुरान 7:88 
में: 

कहो "मैं अपने।लिए उपयोगी या ह्यनिकारक नहीं हूं सिवाय इसके कि अल्लाह ने मेरे।लिए क्या फैसला 
किया है और अयर मैं अनदेखी जानता हूं तो मैं इसका बहुत च्छाहिस्‍्सा ले लेता और कुछ थी युझे 
नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन मैंसिर्फ एक द्वत हूं बताने और चेतावनी देने के लिए * 


« यहाँ मुहम्मद हमें अपनी वास्तविक छवि दे रहे हैं। नज़र! वह कह रहा है, "अगर मैं अनदेखी 
को जानता, तो मैं इसे अपने फायदे के लिए बचा लेता!" उसने यह नहीं कहा, "मैं इसमें तुम्हारी 
सहायता करूंगा।" पहली चीज़ जो उसने सोची थी, वह खुद था! 

« वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह अनदेखी के बारे में कुछ नहीं जानता था और इसका 
प्रमाण दिया। हमें यह पूछने की जरूरत है कि अल्लाह का कुरान क्यों कहता है कि यीशु हमें 
बता सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, और हम अपने घरों में क्या छिपाते और जमा करते हैं, 
लेकिन मुहम्मद नहीं कर सकते? क्या मुहम्मद बचा हुआ था और अल्लाह उसे एक पल के लिए 
भी नबी जैसा नहीं दिखाना चाहता था? हमने एक और बात सीखी है जो मुहम्मद और उसके 
भगवान की अक्षमता को साबित करती है। उसके पास यह दावा करने के अलावा कोई विकल्प 
नहीं था कि यीशु के चमत्कार उसके भगवान से आए, इसका श्रेय अल्लाह को देकर। उसी 
समय, अल्लाह एक चमत्कार के साथ मुहम्मद का समर्थन नहीं कर सकता, जैसा कि कुरान 
7:59 कहता है: 

हम किसी भी चमत्कार को भेजने से परहेज करते हैं क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने उन्हें सच्चे चमत्कारों 

के रूप में अस्वीकार कर दिया था! 

« अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह मुहम्मद को कोई चमत्कार देने से परहेज करता है। यह 
मुहम्मद द्वारा आविष्कृत एक स्वनिर्मित छंद है; इसने उसे कोई चमत्कार न करने का सही 
बहाना दिया। उसके ऊपर, पिछली पीढ़ी कौन है जिसने यीशु या मूसा के चमत्कारों को 
अस्वीकार कर दिया था? सभी ईसाई, तब और आज, उन पर विश्वास करते हैं और कभी भी 
उन्हें अस्वीकार नहीं किया है। मुहम्मद के आरोप गलत और असत्य हैं। वह उन अरबों से बचने 
की कोशिश कर रहा था जो उससे चमत्कार के लिए पूछते रहते थे, जैसे कि यीशु और पिछले 
भविष्यवक्ताओं जैसे मूसा ने पूरा किया था। इन कई मांगों के लिए, उन्होंने लोगों का सामना 
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करने के लिए शक्तिहीन महसूस किया। बाद में, हम इस विषय के बारे में और विवरण में जांच 
करेंगे। 

« अल्लाह हमें यह साबित करना चाहता था कि वह ईश्वर है जो यीशु को ईश्वरीय क्षमताएं देकर 
वह पूरा कर सकता है जो केवल एक ईश्वर को करना चाहिए या क्या कर सकता है! 

« क्या अल्लाह जानता था कि ये चमत्कार ईसाइयों को यीशु में विश्वास दिलाएंगे, कि यीशु सभी 
मानव जाति से ऊपर है, और वे यीशु को अपना भगवान बना देंगे? 

* मेरी बात समझाने के लिए, अगर यीशु किसी को मौत से नहीं उठा सकते, एक पक्षी बना सकते 
हैं, अंधे को आंखें दे सकते हैं, कोढ़ियों को चंगा कर सकते हैं, हमें बताओ कि हम अपने घरों में 
क्या छिपाते हैं, हमें बताएं कि हम क्या खाते हैं; यदि वह एक कुंवारी का पुत्र नहीं है, फिर भी 
2000 से अधिक वर्षों से जीवित है; अगर वह शैतान द्वारा छुआ नहीं जा सकता, जैसा कि 
मुहम्मद ने कहा; अगर वह पवित्र नहीं है, जेसा कि कुरान 9:49 कहता है; और यदि वह समय 
के अन्त में न्‍यायी और जगत का अधिकारी न हो, तो मेरे पास उसे अपना भगवान बनाने का 
कोई कारण नहीं है! तो चमत्कारों के इस्लामी तर्क से, अल्लाह ने हमें यीशु की पूजा की, और 
यहाँ हम जाते हैं, अल्लाह ने यीशु को मार्गदर्शन करने या गुमराह करने की शक्ति दी! 

« अब अगर हम कुरान 3:49 को देखें, तो यीशु ने कहा: "मैं एक पक्षी की आकृति बनाता हूं, मैं 
उसमें सांस देता हूं और वह जीवित हो जाएगा!" 

« यह एक और प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि यह अल्लाह की अनुमति से है, तो आयत क्‍यों 
कहती है, "मैं बनाता हूँ“? इसका मतलब यह होगा कि "अल्लाह की अनुमति" उसके कार्यों की 
स्वीकृति मात्र है। जैसा कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं, वह अल्लाह की अनुमति या अनुमति 
के विरुद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक मुसलमान अपनी पत्नी का बलात्कार कर 
सकता है, क्योंकि यह अल्लाह (अल्लाह की अनुमति से) द्वारा अनुमोदित है। ऐसा करने की 
अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि अगर आदमी कमजोर है तो वह शारीरिक रूप से 
ऐसा कर सकता है। कुछ मुस्लिम देशों में, एक मुस्लिम महिला दस पुरुषों को मार सकती है! 
हम कुरान 55:33 पर जाएंगे: 

ऐिगज्रों और इंसानों के संग अगर ठुय आसमानों और क्षती की सीया से गुज़र सको तो गुज़र 

जाओ! आप प्राधिकरण के अलावा से नहीं गुजरेंगे। 

* जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्लाह हमें उसकी अनुमति के बिना पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़ने के 
लिए चुनौती दे रहा है। क्या रूसी और अमेरिकी पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चले गए? 
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« इस आयत के मुताबिक यह अल्लाह की मर्जी के बिना किया गया। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु 
मसीह के लिए भी सच है जब वह वापस स्वर्ग में चढ़ा। 

« मेरी बात है? मुसलमान उस शब्द (छोड़ें) का उपयोग यह समझाने के लिए कर सकते हैं कि 
यीशु में ईश्वरीय क्षमताएं क्‍यों हैं। एक उदाहरण के रूप में, वे आपसे कह सकते हैं, “यीशु के 
समय में, चिकित्सा इतनी उन्नत थी! यही कारण है कि यीशु के चमत्कार चंगाई के बारे में थे!" 

« हम सभी जानते हैं कि यीशु की सिद्धियाँ मुहम्मद से 600 साल पहले हुई थीं। विज्ञान अभी आगे 
हे पीछे नहीं; 

« आज, मसीह के 2,000 वर्ष बाद भी, क्या मानवजाति का वैज्ञानिक ज्ञान पूरी तरह से यीशु द्वारा 
किए गए चमत्कारी कार्यों में से एक भी कर सकता है?! 

« याद रखें, यीशु ने कभी दवा नहीं दी, उसने आदेश दिया! अंतर बहुत बड़ा है! 


एक काव्यात्मक ध्वनि बनाने के लिए, हम झूठ के साथ 
अतिशयोक्ति करते हैं! 


आइए चलते हैं कुरान अध्याय 97:3 
2#-४ «थी 0७ 5.3 /ऐड) दो: 
कुरान 97:3 यह शक्ति की रात (अल कादिर रात) है जो एक हजार यह्लीनों से बेहतर है। 
आइए इस श्लोक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह आयत उस रात मानी जाती है जब अल्लाह ने 
कुरान की पहली आयत उतारी। आइए इस शक्ति की रात से संबंधित कुछ प्रश्नों को संबोधित करें: 
4. क्‍यों इस रात, या अधिक विशेष रूप से इस रात को की गई प्रार्थना, ,000 महीनों से बेहतर है? 
यदि आप अरबी बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि मुहम्मद केवल पद्च को काव्यात्मक बनाने के 
लिए शब्दों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलो एक नज़र डालते हैं। इस पद के चार पद इन 
शब्दों के साथ समाप्त होते हैं: 
>ब्क रण 38-5४ 3-७ 
(कादिर, शहर, अमर, फजर)। मुहम्मद का कुरान वास्तव में अर्थ की परवाह नहीं करता है। वह 
बस ऐसे शब्दों की रैपिंग कर रहा है जो एक दूसरे के साथ अच्छे से चलते हैं। यह सभी शब्दों 
के लिए स्पष्ट है और वे किसी भी तरह से आपके प्रयास में कोई मतलब नहीं रखते हैं। 
इबादत की एक रात - ,000 महीने - 83 साल और दूसरी रातों में ।22 दिन की इबादत! 
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2. क्‍या यह उचित है? मैं एक रात प्रार्थना करना किसी और से बेहतर है जो 83 साल से प्रार्थना कर 
रहा है? आइए अल-जलालैन तफ़सीर (व्याख्या), वॉल्यूम को देखें। 4,पी. 85, इस्लामी वर्ष 
864, कुरान 97:3: 


)५3> ॥॥ वा. ) ( & 864 ५ »-८०)| ८०) 0०9. «॥। ५ ५४:०७ (० 35००४ ३२००४ 
39- पथरी (कस वए३० 07 किले ततीओ। |०७४)५ ॥7%॥ वथे।.| [६.9 (॥०/ ६ )8-% ५थ॥ (७० 
272 है आज 
इस रात के कर्म और इस रात के अच्छे काम अन्य रातों की तुलना में एक हजार रातों से बेहतर 
हैं। 
कुरान 2:82: 
जीरजिन लोगों ने ईमान लाया और उनका 4ला हुआ उन्हें अल्लाह का स्वर्ययिला जिसके 
नीचे नदियाँ बह रही थी। 
3. मान लीजिए कि हमारे पास दो मुसलमान हैं। उनमें से एक ने शक्ति की रात में एक रात प्रार्थना 
की। क्या वह उस अन्य व्यक्ति से बेहतर होगा जिसने 83 वर्षों तक प्रार्थना की लेकिन उस 
विशेष रात में प्रार्थना नहीं की? क्या वे दोनों एक ही स्वर्ग में समाप्त होंगे? अगर उन्हें एक ही 
इनाम है, तो यह रात (शक्ति की रात) बेहतर क्‍यों है? क्या पहले व्यक्ति को ,000 गुना अधिक 
इनाम दिया जाएगा? यदि दोनों के लिए प्रतिफल समान है, तो शक्ति की रात व्यर्थ और 
महत्वहीन है। 


यह मूल रूप से रैप गीत है! जैसा कि हमने देखा, कुरान का दावा है कि अल्लाह न्याय के लिए है। 
इसलिए, वह उन लोगों के लिए अतिरिक्त अंक नहीं देगा जिन्होंने प्रार्थना की एक रात की प्रार्थना 
की है या पिछले 83 वर्षों के दौरान प्रार्थना की है। यह एक तरह का पागलपन होगा। किसी भी 
तरह, मुहम्मद ने एक बार फिर हमें साबित कर दिया कि उन्होंने कुरान को बनाया और शब्दों को 
कविता में फिट करने के लिए लाया गया। 


अल्लाह रहस्योद्घाटन की रक्षा करता है 
अल्लाह ने छंदों में कहा कि उसने अपने रहस्योद्घाटन की रक्षा की। आइए इसकी जांच करें और 
देखें कि क्या यह सच है। हम सभी जानते हैं कि अवैध संभोग के लिए मुसलमान पत्थर मारकर मौत 
की सजा देते हैं, लेकिन व्यवहार के लिए अल्लाह का आदेश कहां है? हम सही अल-बुखारी को 
देखेंगे। वॉल्यूम 8, पुस्तक 82, हदीस 86: 
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इब्न अब्बास द्वारा रिपोर्ट किया गया: "उमर ने कहा, 'मुझे डर है कि अब से एक लंबे समय के बाद, 
लोग कह सकते हैं, हम पवित्र पुस्तक में राजम (पत्थर मारकर मौत) के छंदों को नहीं पहचान 
सकते हैं, और इसलिए, वे हो सकता है कि अल्लाह ने जो दायित्व उतारा है, उसे छोड़ कर भटक 
जाएगा। इसलिए, मैं पुष्टि करता हूं कि अवैध संभोग करने वाले पर राजम की सजा का अभ्यास 
किया जाए, यदि वह पहले से ही शादीशुदा है और अपराध गवाहों या गर्भावस्‍था या स्वीकारोक्ति से 
साबित होता है। सुफियान ने कहा, 'मैंने इस पाठ को इस तरह से याद किया है। ' 'उमर ने कहा, 
'निश्चित रूप से अल्लाह के रसूल ने राजम की सजा का प्रयोग किया, और इसलिए हम उसका 
अनुसरण कर रहे हैं।' 

इस हदीस से हम क्या समझते हैं? यह बिना किसी अपवाद के सभी मुसलमानों द्वारा एक बहुत 
मजबूत, स्वीकृत हदीस है। इसका मतलब होगा: 


4. कुरान में एक लापता अध्याय या छंद है। 

2. मुसलमान इसे कुरान में नहीं डाल सकते! 

3. कुरान को दिल से जानने के बारे में मुसलमान हमसे जो कहते हैं वह झूठा बयान है। अगर वे 
जानते थे कि क्‍या गुम है, तो उधमान खलीफ ने इसे अपने कुरान में क्यों नहीं जोड़ा जब उन्होंने 
इसे एकत्र किया और बाद में इसे बनाया? 


यह हमें दूसरे बिंदु पर ले जाता है। हम अल-जलालैन, वॉल्यूम की व्याख्या में पढ़ते हैं। ।, पी. ३38: 
(०॥छज्य वा हु 5 एक (८७०) 
| जह#:॥५ 69 5॥9 ५४7+-००॥ ६ |/3०-॥ (० ई ०५४६: ये ७|३. 
हम वादा करते हैं कि पुस्तक को अभी और बाद में किसी भी भ्रष्टाचार या जोड़ने या गायब होने से 
बचाएंगे! 


जैसा कि हम देखते हैं, अल्लाह का वादा सच नहीं है जो कुरान को झूठे वादों और झूठी भविष्यवाणी 
की किताब बनाता है। 


सत्ता की रात में मुहम्मद को प्रकट की गई पहली आयत कहाँ मिलती है? कुरान कालानुक्रमिक 
क्रम में नहीं है, लेकिन मुसलमानों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि यह कुरान 96: है: 


अल्लाह के नाम से पढ़ें, जिसने सृजन किया! 
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क्या अल्लाह ने आयतों की जगह बदलने को भ्रष्टाचार नहीं कहा? आइए हम कुरान की आयतों 
4:46, 5:3 और 5:4॥ में इसका प्रमाण देखें। पहला, कुरान 4:46: 


यह्दियों से जिन्होंने शब्दों के स्थान को उसके स्थान से बदल।दिया और दावा किया+कि उन्होंने 
+यवान की आज्ञा का पालन,किया/.. 


« यह स्पष्ट है कि शब्दों का स्थान बदलने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है। यह मत भूलो कि 

जब कुरान बनाया गया था, छंद संख्या या नामकरण मौजूद नहीं था। 

आइए एक और अंतहीन उदाहरणों पर एक नज़र डालें; कुरान 5:3: 
मैने तुम्हें मरा हुआ यांस खून सुअर का सांस खाने से यना किया है और,जिस पर अल्लाह के 
जलावा उनन्‍्य ५4गवानजीं के नाम की प्रार्था की यई है या जो यला घोटकर याहहिंसक ग्रह्मर से या 
हॉरनहिट से या द्वार नए करदिया गया है। पीट-पीट कर यार डाला जा रह हैः वा कुछ जिन्हें सिंह 
ने खालिया छो जब तक+कि दुम उसके मरने से पहिले उच्चका व४ न कर सको- वह जो सरतों के 
लिधे बलिकिया जाता है वाणिस से तुम शपय लेते हो या बाणों के दिव्य होने का दावा करते हो 
उसका कोई पंख या।जिर नहीं है। आज इस्लाय को यानने वालें ने तुम्हारे ४र्य की सारी आशा छोड़ 
दी है फिर भी उनसे मत उरो बल्कि मुझसे उरे। आज मैने दुग्हारे।लिए दुग्हारा ४र्म/सिद्ध किया 
तुम पर अपनी कृपा पूरी की और दुग्हारेलिए इस्लाम को अपना #र्म चुनलिया। फिर थी यदि 
किसी को 4ख से।विवश,किया जाता है जानबूझकर मेरे आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नहीं 
तो अल्लाह वास्तव में क्षमा करने वाला बड़ा दयातु है। 


« पद्य के इस भाग को देखें; "आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म सिद्ध किया, तुम पर अपनी 
कृपा पूरी की, और तुम्हारे लिए इस्लाम को अपना धर्म चुन लिया।" 


जैसा कि आप देखते हैं, यह कहता है, "आज इस्लाम सिद्ध हो गया!" लेकिन हमारे यहां एक समस्या 
है। यदि "आज इस्लाम सिद्ध हो गया," तो इसे अध्याय 5:3 में कैसे कहा जा सकता है? यह "आज" 
के बाद है। कुरान में अधिक अध्याय या छंद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 
कि इसके बाद 09 से अधिक अध्याय हैं! क्या किसी ने उन्हें जोड़ा या किसी ने उन्हें स्थानांतरित 
किया, कुरान के अंत में होने से लेकर कुरान की शुरुआत में रखा जाने तक? इसके अलावा, निषिद्ध 
भोजन का वैसे भी पूर्णता से क्या लेना-देना है? कुरान एक खाली किताब है जिसमें बहुत सारी 
शिक्षाएं गायब हैं। अगर हम पूरे कुरान की जांच करें, तो मुसलमानों का 90% अभ्यास इसमें भी 
नहीं है! उदाहरण के तौर पर, पूरे कुरान में अल्लाह मुसलमानों को यह बताना भूल गया कि 
अपहरण और बलात्कार की सजा क्या है? उसके ऊपर, कुरान में समलैंगिकों के लिए सजा पूरी 
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तरह से अलग है जो मुसलमानों ने मुहम्मद के समय में आज तक अभ्यास किया, जिसमें स्वयं 
मुहम्मद भी शामिल थे। कुरान 4:5-6 को देखें तो समलैंगिकता की सजा मौत नहीं है। बल्कि, 
मुसलमान आज जो अभ्यास करते हैं वह मुहम्मद की शिक्षा है जो मृत्यु हैन कि वह जो अल्लाह ने 
कहा है जो उन्हें महिलाओं के मामले में उनकी मृत्यु तक जेल में डाल रहा है, और पुरुषों के मामले 
में उनका अपमान तब तक कर रहा है जब तक कि वे पश्चाताप नहीं करते। 

कुरान बहुत सी चीजें भी सिखाता है जो मुसलमान अब और अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 
पद 4:44 में जहां कुरान उन्हें तीन बार प्रार्थना करने का आदेश देता है: 

अीरदिन के दो छोरें पर और रात के आने पर साधारण नयाज़ अदा करो। 


कुरान कभी भी जकात शब्द की परिभाषा नहीं देता है, जो उस पैसे का हिस्सा है जो मुसलमानों को 
या तो काम से जो कुछ भी वे कमाते हैं या ईसाई और यहूदियों से चोरी से प्राप्त करते हैं। 

मुहम्मद यह नहीं भूले कि उनका हिस्सा चोरी से कितना था। उसे और अल्लाह को पाँचवाँ हिस्सा 
मिला और बाकी उन लोगों के पास गया जो उससे (चोरों) से लड़े थे। कुरान ने कभी नहीं कहा: 

. हज कैसे करें? 

. प्रार्थना कैसे करें? 

. कूरान में हम कहाँ से वशीकरण (धोना) कैसे करते हैं? 

. उपवास कैसे करें? 

. कब उपवास करें? 

. उपवास कब बंद करें? 

. कितनी जकात देनी है? (मुहम्मद के राज्य को पैसा) 

दूसरी ओर, कौन से छंद अभिनिषेध हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि किन लोगों को अभ्यास करना 
है और किन लोगों को अभ्यास नहीं करना है जब कुरान दोनों से भरा हुआ है? इसके भ्रम और 
गलतफहमी का एक कारण यह भी है। 


| 63 गा हि आर ि। न्जे 


कुरान 8:4 बताता है कि युद्ध की लूट को कैसे बंटवारा होना था: 


और जान लोककि जो कुछ तुम युद्ध की लूट /काफिर से चुराया यया याल - अविक्षासियों! के रूप में 
लेते हो उसका पांचवां हिस्सा अल्लाह के लिए है और द्वत के लिए है और यरीबों और अना्ी के 
लिए छोड़ददिया यया है (उनमें से जो मारे यए थे और मुहग्यद के लिए लड़न) और जरूरतमंदों के 
लिए। 
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बाद में हम पाते हैं कि मुसलमान मुहम्मद पर कुछ चुराए गए लाल अंडरवियर चुराने का आरोप 
लगाते हैं जैसा कि कुरान 3:464 (उसामा डाकडोक अनुवाद) में है: 


(9 (5 | #900 05 चाह 09 |] [07 ६ऊ। | | ("॥०॥ + [फि रो ५ ४] ए5 06५ 


/67/ और नबी को क्षेखा देना (लूट में बॉटन) नहीं ५औ और जो कोई छल करेया वह पुनरुत्थान के 
दिन वह ले आएगा जो उसने क्ेखा।दिया /बेईमानी से कमाया)। तब हर एक प्राणी को जो कुछ 
उसने कमाया है उसका बदला।दिया जाएगा और उनके सा५ उन्याय नहींकिया जाएया। 
तफ़सीर अल-जलालैन, सूरा अल-इमरान, कुरान 3:464 की इस आयत पर विस्तार से बताते हैं: 
जब मुसलमानों ने लूट को बांटना शुरू किया तो बद्र के दिन कोई लाल मखमली कपड़ा गायब हो 
गया, और कुछ मुसलमान कहने लगे, शायद पैगंबर ने इसे अपने लिए छुपाया था। निम्नलिखित 
प्रकट किया गया था "तुम्हें पता होना चाहिए, यह भविष्यद्वक्ता के लिए चोरी करने के लिए नहीं है।" 
कल्पना कीजिए कि मसीह के प्रेरितों ने उस पर कपड़े चुराने का आरोप लगाया था! निश्चित रूप से 
यह असंभव है। इस व्यवहार की अपेक्षा एक आपराधिक गिरोह से की जाएगी, न कि भगवान के 
लोगों से। लेकिन साथ ही, यह हमें बता रहा है कि मुहम्मद कौन हैं और उनसे जुड़े लोग कौन हैं! 


मानव जाति और जिन्नों को इस कुरान की तरह उत्पादन करने 
की चुनौती 
कुरान 7:88: 


कहो (मुहम्मद) अयर इंसान और णित्र एक साथ/मिलकर इस कुरान के सयान उत्पादन करते हैं 
तो वे उस तरह का उत्पादन नह्लीं कर सकते भले ही वे दोनों इसमें एक सा५ काम करें। 


* जिन्न और इंसान दोनों के लिए चुनौती इतनी स्पष्ट है कि वे इस कुरान की तरह नहीं बना सकते। 


* मुझे लगता है कि अगर हमें कोई ऐसा मिलता है जो कुरान की तरह या बेहतर बना सकता है, तो 
अल्लाह ने अपनी चुनौती खो दी है। 


आने वाली हदीस में (ऑल-इटकान फीस' ओलुम अल-कुरान, खंड , पृष्ठ 37), मुहम्मद के साथी 
उमर और चार खलीफाओं में से एक, ने कहा: 


तीन चीज़ें 
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अन्नास द्वारा रिपोर्ट किया गया, 'उमर बिन अल-खत्ताब ने कहा: "मेरे सर्वशक्तिमान ने तीन बातों में 
मुझसे सहमति व्यक्त की: 


(पहले), मैंने कहा, 'हे अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि [आप] अपनी पूजा की जगह को उस स्थान 
के रूप में ले लें जहां इब्राहीम ने प्रार्थना करने के लिए [अपना] स्थान रखा था। ऐसा आया, ईश्वरीय 
प्रेरणा: (पृष्ठ 437) (कुरान 2:25) और आप (मुसलमानों) को इब्राहीम के स्थान पर प्रार्थना के स्थान 
के रूप में ले जाएं। 

(दूसरा), और मैंने अल्लाह के नबी से कहा, 'अच्छे और बुरे लोग अपनी पत्नियों से बात करते हैं, 

इसलिए उन्हें खुद को ढकने का आदेश दें!' तो अल्लाह ने औरतों के परदे के बारे में उतार दिया 

(कुरान 24:3)। 

(तीसरा), पैगंबर की पत्नियों ने पैंगंबर के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, और मैंने उनसे कहा, 'हो 

सकता है कि पैगंबर के स्वामी ने आपको, (सभी पत्नियों को) तलाक दे दिया और आपसे बेहतर 

पत्रियों के साथ आपका आदान-प्रदान किया। ' तो आयत प्रकट हुई (कुरान 66:5) 

वैसा ही जैसा मैंने कहा था।" 

आप वही कहानी सही अल-बुखारी (पुस्तक 8, हदीस 395) में देख सकते हैं। 

4. हम देखते हैं कि अल्लाह की चुनौती नकली है! वह मानव जाति और जिन्न तरह से कुरान बनाने 
के लिए कैसे कह सकता है, अगर वे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह 'उमर के शब्दों की 
नकल कर रहा है! 

2. यह हदीस अल्लाह को तीन बार उमर की नकल करते हुए दिखाती है। मुझे आश्चर्य है कि 
कितनी आयतें अल्लाह ने दूसरों से भी छंदों की नकल की, लेकिन हम उनके बारे में नहीं 
जानते! 

3. यहां तक कि 'उमर ने कहा: "तो आयत (66:5) उसी तरह प्रकट हुई थी जैसा मैंने कहा था।" 
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4. यह इतना स्पष्ट है कि न तो कोई अल्लाह है और न ही रहस्योद्घाटन हैं। यह 'उमर मुहम्मद से 
बात कर रहा था। मुहम्मद ने सुना कि 'उमर ने क्या कहा, उसे प्यार किया, और फिर' उमर के 
विचारों को अपनाया। जैसा कि हम देखते हैं, अल्लाह हमेशा की तरह मुहम्मद की सेवा में है! 


हमने दिखाया कि कैसे उमर ने एक "इंसान" के रूप में कुरान को बनाया, और यहां तक कि 
अल्लाह ने भी उससे नकल की; तो जिन्न के बारे में क्या? याद रखें कि आयत जिन्न और इंसानों दोनों 
को एक साथ चुनौती दे रही थी। क्या कोई कुरान जिन्न द्वारा बनाया गया है? 


मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग शैतानी छंदों से अवगत हैं, जैसे सलमान रुश्दी की किताब, 
द सैटेनिक वर्सेज में। तो शैतानी आयत क्‍या है? 


कुरान 22:52 में शैतानी छंदों का वर्णन किया गया है: 


हम आपके सामने (मुहम्मद) कोई दूत या नबी नहीं भेजते हैं, लेकिन जब उन्होंने पाठ किया, तो 
शैतान ने उनके पाठ (जो कुरान से नहीं है) में शास्त्र डाला। 


हालाँकि, अल्लाह निरस्त करता है। शैतान ने जो कुछ भी डाला था, तो अल्लाह उसके 
रहस्योद्घाटन को ठीक कर देगा। और अल्लाह जानने वाला और ज्ञानी है। 


यह देखने के लिए कि कहानी क्या है, हम इब्न कथिर, प्रिंटिंग ।999, वॉल्यूम द्वारा इस आयत 
(कुरान 22:52) की व्याख्या पर जाएंगे। 5, पृ. 44॥: 
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((इब्न कथिर) ने कहा: "कई टिप्पणीकारों ने अल्लाह की तीन बेटियों (अल क़रानीक) की कहानी का 
उल्लेख किया है, और यह ज्ञात हो गया है कि इथियोपिया जाने वाले कई मुसलमान वापस आ गए 
क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मूर्तिपूजक धर्मातरित हो गए थे इस्लाम और इब्न हबीब से इब्न यूनिस से 
सुनाई गई इब्न हातेम की कहानी ने अल्लाह के रसूल से कहा कि जब उन्होंने मक्का में अल नजेम 
के अध्याय का पाठ किया, तो उन्होंने, शैतान ने उनके मुंह में डाल दिया, 'क्या आपने देवी (अल - 
लत और जल-उज़ा और यानत तीसरा? (कुरान 53:9-20)), निश्चित रूप से उनकी ।हियायत की 
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उम्मीद ले 'और फिर नबी झुक गए, और पगान उसके साथ झुक गए। शैतान (जो जिन्न से है) ने 
कुरान का हिस्सा बनाया, जैसा कि यह आयत बताती है। 


।. खुद अल्लाह ने इसे इस हद तक मंजूरी दी कि वह "शैतान द्वारा डाली गई चीज़ों को ले लेगा।" 
इसलिए मुसलमान यह नहीं कह सकते कि वे इस कहानी को स्वीकार नहीं करते। अगर वे ऐसा 
कहते हैं, तो इसका मतलब है कि यह आयत झूठ है और कुरान को जानकारी का वास्तविक 
स्रोत नहीं माना जा सकता है। 

2. जब मुहम्मद ने इन शैतानी आयतों का पाठ किया, तो उन्होंने हमें कुछ बातें साबित कीं। 

जैसे कि: 

4. शैतान का कुरान अल्लाह के कुरान से कम गुणवत्ता का नहीं है। 

2. मुहम्मद ने ध्यान नहीं दिया कि यह शैतान की ओर से है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता 
था! 

3. यहाँ अरबी भाषा अपने अर्थ में बहुत स्पष्ट है। यह इस प्रकार है। 

4. इसका मतलब है कि शैतान ने कुरान को बनाया। मुहम्मद के फैसले से यह इतना अच्छा था कि 
उन्होंने इसे कहा और इसे अल्लाह के शब्दों के रूप में घोषित किया। अगर यह बुरा था तो 
मुहम्मद ने ऐसा क्यों किया? 

5. जब अल्लाह ने हमें कुरान बनाने की चुनौती दी, तो उन्होंने कहा, "इस कुरान की तरह पैदा 
करो।" मान लीजिए कि मैं वह बनने जा रहा हूं जो कुरान बनाने में अल्लाह को चुनौती देगा। 
इस कुरान को बनाने के बाद, मैं मुहम्मद के पास जाऊंगा और उन्हें मेरे या शैतान द्वारा बनाए 
गए शास्त्रों के न्याय के काम के लिए नियुक्त करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कहेंगे कि 
मुहम्मद कुरान या शास्त्रों की गुणवत्ता के लिए अच्छे न्यायाधीश नहीं हैं! 

6. इसलिए, जब तक मुहम्मद को स्वीकार कर लिया जाता है, और वह पहले से ही शैतान की 
जाति की पुष्टि कर चुका है, इसका मतलब यह होगा कि न्यायाधीश (मुहम्मद) ने कहा, "ये 
महान छंद हैं।" इस हद तक कि उसने सोचा कि वे भगवान की ओर से हैं! 

7. यह कहना कि अल्लाह की आयत मानव जाति को चुनौती दे रही है और जिन्न नासमझ है और 
कुरान के निर्माता की कमजोरी को उजागर करता है, चाहे वह कोई भी हो। 


यह साबित करने के बाद कि 'उमर ने कुरान बनाया और शैतान ने भी किया, हमें एक समस्या है। 


सच तो यह है कि समस्या हम में से नहीं है - यह अल्लाह है! शैतान की डाली के बाद की आयत में, हम 
इसे पढ़ते हैं (कुरान 22:53): 
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कि वह जल्‍लाह वह करेया जो शैतान ने उन लोगों के लिए परीक्षण किया है जिनके दिल में एक 
बीमारी है औरजिनके।दिल कठोर हैं क्योंकि ये अन्याय करने वाले सत्य को स्वीकार करने से बहुत द्वर 
है। 
यह आयत मुसलमानों को कई समस्याएँ देती है: 


4. शैतान बुरा नहीं है, लेकिन वह अल्लाह द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण और 
आज्ञाकारिता सेवक है। 

2. अल्लाह ने पद 52 में क्यों कहा कि वह इन शैतानी आयतों को निकाल देगा, लेकिन अब 
अल्लाह कहता है कि वह छंदों का उपयोग "एक परीक्षण" (विद्रोह भड़काने) के लिए करेगा? 
इसका मतलब यह होगा कि उसने कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि अगर अल्लाह ने उसे ले लिया 
होता, तो कोई भी उस चीज़ से प्रभावित नहीं होता जो अब मौजूद नहीं है! 

3. अगर मुहम्मद ने इसे कहा और अन्यजातियों को यह पसंद आया तो शैतानी छंद एक परीक्षण 
कैसे हो सकते हैं? वे पहले से ही खो चुके थे और इन छंदों से अपरिवर्तित थे। वे अभी भी 
मूर्तिपूजक भगवानओं की पूजा करते थे! 

4. ये पद अन्यायी लोगों (विधर्मियों) को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर ये आयतें कुरान में हैं, तो इसे 
पढ़ने और स्वीकार करने वाले मुसलमान हैं! 

5. अल्लाह ने अपने नबी के मुंह में ऐसा झूठ क्यों जाने दिया?! 

6. अगर अल्लाह भविष्य जानता है, तो उसने ऐसा क्‍यों होने दिया? 

7. मार्गदर्शन का क्या मतलब है, जब मार्गदर्शक झूठ फैलाकर खुश होता है? अल्लाह स्पष्ट रूप से 
कह रहा है कि वह इसे उन लोगों के लिए मानव जाति की उथल-पुथल बढ़ाने का तरीका पसंद 
करता है जिन्हें वह अन्यायी कहता है! मुझे लगा कि इस्लाम की स्थापना का उद्देश्य अन्यायी को 
न्यायपूर्ण बनाना है! 

मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन इस कहानी में एक और समस्या है। चीजें और भी बदबू मार रही हैं, जैसा कि 
आप देखेंगे। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसे पहले वाले को छुपाने के लिए एक हजार और बताने की 
जरूरत होती है। आइए कुरान 5:42 पर चलते हैं जहां अल्लाह बोल रहा है: 
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मेरे गुलायों (युसलगानों) की और से उन पर दुग्हाय (शैतान का) कोई अधिकार नहीं है [सिवाय उस 
खोए हुए जो तुम्हारा पीछा करता है शैतान/ 
यह आयत स्पष्ट रूप से कह रही है कि शैतान किसी भी अच्छे (मुसलमानों) को नियंत्रित नहीं कर 
सकता और वह (शैतान) केवल खोए हुए (काफिरों) को नियंत्रित और धोखा दे सकता है। 


4. अगर ऐसा है, तो शैतान मुहम्मद को कैसे नियंत्रित कर सकता है और शैतानी आयतों को 
उसके मुँह में डाल सकता है? सहीह अल-बुखारी, किताब 7, हदीस 658 के इस अंश को 
देखें: 'आयशा ने कहा: "बनी जरैक के कबीले से लबिद बिन अल आसम नाम का एक आदमी 
है, जिसने अल्लाह के रसूल पर उस हद तक जादू किया कि दूत कल्पना कर रहा था कि उसने 
ऐसे काम किए थे जो उसने वास्तव में नहीं किए थे। ..." 

2. जिसे मुसलमान काला जादू कहते हैं, उसके द्वारा शैतान मुहम्मद को कैसे नियंत्रित कर सकता 
था, जबकि शैतान का केवल बुरे लोगों पर ही अधिकार है? क्या मुहम्मद बुरे थे? 


मुहम्मद का स्थिति कितना खराब था? 
हम इसे साहिह अल-बुखारी, किताब 73, हदीस 89 से एक हदीस में निम्नलिखित में देखेंगे: "आयशा ने 
खुलासा किया कि: "पैगंबर ने एक अपरिभाषित अवधि के लिए जारी रखा, यह कल्पना करते हुए कि 
वह अपनी पत्नियों के साथ सोया था (यौन संबंध थे)। हालांकि, वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ..." 


मुसलमान इसका जवाब कैसे देते हैं? 


4. मुहम्मद इस हद तक भ्रम में जी रहे हैं कि वे वास्तविकता को कल्पना से अलग करने की 
क्षमता खो रहे हैं। वह इस दौरान सो भी नहीं रहा है! 

2. मुहम्मद अपनी 43 पत्नियों के साथ संभोग करने पर भी वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर 
नहीं कर सके। एक असली फरिश्ता (जिब्रिल) को देखने के बारे में हम उस पर कैसे भरोसा 
कर सकते हैं? शायद यह भी कल्पना थी? क्‍या वह भी इसकी कल्पना कर रहा था? 

3. इस आदमी को क्‍या हो गया है? उसके साथ दुनिया में सब कुछ गलत हुआ, काला जादू, बच्चों 
के साथ सेक्स, अपनी बहू पर वासना, जहर खाकर मरना - सूची अंतहीन है! 
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इस्लाम पर एक त्वरित नज़र डालने पर, हम पाते हैं कि मुसलमान उन लोगों पर हमला करना पसंद 
करते हैं जो मूर्तिपूजा करते हैं, या बहुदेववाद का अभ्यास करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लाम 
एक ऐसा धर्म है जो मूर्तिपूजा और बहुदेववाद को बढ़ावा देता है। 


इस्लाम में काबा: काबा क्या है? 
काबा एक ईसाई चर्च था! 
काबा में मरियम (मसीह की मां) का प्रतीक हुआ करता था, जैसा कि कई पुस्तकों में दर्ज है: 


4. अल-अज़राकी द्वारा अकबर मक्का, प्रिंटिंग 2004, वॉल्यूम। 4, पी. 205. 
2. अल-मगाज़ी अल-वक़ीदी द्वारा, प्रिंटिंग ।989, वॉल्यूम। 4, पी. 833: 


ऐ कब इ | ९ [के १ ५5! ५ || ही पु) [0५9 (५9 04 +«०५ प्‌, |: प।।| ५9० «9५५६ ]|| | 
79॥9॥, ७५69: ५४७५ ८५ 50 06४ पा ७8 ॥ 5] ७ 5 थे] था।| | ७० 5. | ॥| 
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“जब नबी ने काबा में प्रवेश किया, तो उसे बहुत सी तसवीरें मिलीं; उन में से एक मरियम का और एक 
इब्राहीम का था, सो उस ने इब्राहीम की तसवीर पर हाथ रखा, और कहा, इस को छोड़ (अर्थात्‌ 
इब्राहीम) सब को मिटा दे।" 


काबा में येशूआ और उनकी मां की मूर्ति हुआ करती थी। 


अल-अज़राकी द्वारा अकबर मक्का, 2004 प्रिंटिंग, वॉल्यूम। , पी. 200: 
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व  य 
"मुझे मेरे दादा ने बताया है, उन्होंने कहा कि हमें दाऊद इब्न अब्द-अल-रहमान ने गोरीज के बेटे और 
सुलेमान बिन मौसा अल-शमी 'अता बिन रबाह से बताया है, मैंने सुना है कि आप गवाह हैं कि काबा 
इस्तेमाल किया गया था मरियम और उसके पुत्र यीशु की मूर्ति को उसकी गोद में रखने के लिए, और 
दोनों सुंदर वस्तुओं से ढके हुए थे? उसने कहा हाँ, काबा में छह स्तंभ होते थे और उसके ऊपर मैरी 
और जीसस की मूर्ति थी, उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि यह कब नष्ट हो गया, उन्होंने इब्न अल- 
जुबिर (मुसलमानों के बीच युद्ध) के समय में आग से कहा।" 
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आने वाली सूची में, हम देखेंगे कि कैसे बहुदेववादियों, खोज़ा की जनजाति ने ईसाइयों को हरा दिया 
और काबा को फिर से एक मूर्तिपूजक पूजा स्थल में बदल दिया, और इसे मूर्ति पूजा करने वालों के 
पुराने दिनों में वापस कर दिया। 


सबसे पहले हम देखेंगे कि काबा के निर्माण के बारे में मुसलमान क्या मानते हैं। मुसलमानों के अनुसार, 
काबा का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था: 


4. फ़रिश्तों। 
2. आदम। 


इरशाद अल-'अकेल अल-सलेम फे अल-कुरान मजाय्या ए, बेरूत, 999, वॉल्यूम। , पी. 
60,: 
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"काबा को पहली बार फ़रिश्तों की गति और इमाम अल-नवावी द्वारा वर्णित कहानियों द्वारा 
तहज़ेब अल-'अस्मा' वा अलुगत की पुस्तक में दस बार बनाया गया था और अल अज़रा'की की 
पुस्तक में भी उल्लेख किया गया था कि यह आदम से पहले बनाया गया था और फिर आदम ने 
भी बनाया।” 

3. आदम का पुत्र शेत। 
'यूओन अल-अथर फे फनुन अल-मगाज़ी वाल-शमा'एल वाल-सीयर अलसफी' द्वारा, वॉल्यूम। 
, पी. 77, 977, बेरूत: 


ह 35-००५५ (|#०७.॥9 ५5 ७०॥ ०9:9 5४9 #9॥ ०५.० 5 .४॥ 
2 23 ५9५४७ ४)0-> व99॥ (+० १७, /9 ५] १.० ८५. ८ (2..:.2 ७ , |,9 १,८६॥ ५५5५ 
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"काबा इससे पहले आदम के बेटे शेत द्वारा बनाया गया था, यह माणिकों से बना एक तम्बू था, 
और आदम इसे देखने का आनंद लेता था, और यह उस समय भारत में था।" 
4. इब्राहीम और इश्माएल। एक बहुत लंबी हदीस में वर्णित; सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 55, 
हदीस 583। 
5. दिग्गज। फ़तेह अल-बारी फ़े शेयर सही अल-बुखारी, वॉल्यूम। 6, हदीस की किताब, बेरूत 
लेबनान 4953, पृ. 464: 


० २.७३ + वे६७ (९.० ५.०॥० 39 3500 #%),% ८855 " | 37५॥ ,..] ४४४८ 555, ७9 
य६॥5 ४) (,09 00:-7॥| 


27 


आह बिन अल-साहेब' की कहानी के अनुसार, उनकी वंशावली वापस जुरहुम जनजाति में 
जाती हैं। 

. फतेह अल-बारी फे शरेह की पुस्तक के अनुसार, जुरहुम की जनजाति (वे इस्लाम से पहले 
ईसाई बन गए), सही अल-बुखारी, बेरूत लेबनान, 953, वॉल्यूम। 6, पी. 548, मक़ब की 
किताब; सहीह अल-बुखारी, किताब 40, हदीस 556: 

पैगंबर ने कहा, "अल्लाह इश्माएल की मां के लिए उदार हो! अगर उसने ज़मज़म वसंत का 
पानी छोड़ दिया था, या कहा, 'अगर उसने उस झरने का इस्तेमाल नहीं किया होता,' तो यह 
एक बहती हुई धारा होती। जुरहुम कबीले ने आकर उससे पूछा, 'हो सकता है। हम तुम्हारे घर 
में बस गए?' उसने कहा, 'हाँ। हालाँकि, आपको पानी पर अधिकार करने का कोई अधिकार 
नहीं है।' उन्होंने स्वीकार किया।" 

. खोज़ा का गोत्र, जिसने जुर्हम के गोत्र को मक्का से निकाल दिया था और काबा को 300 से 
अधिक वर्षों तक ले लिया था। फतेह अल-बारी फे शेयरह, सही अल-बुखारी, प्रिंटिंग 2,02, 
बेरूत लेबनान, 953, वॉल्यूम। 0, पृ. 32: 
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फहेरा, उमरो इब्न अल-हरेथ बिन मुदाद अल-जुरहुम की बेटी, उसके पिता काबा के शासक के 
रूप में जुरहुम की जनजातियों में से अंतिम थे, और जुरहुम और खोज़ा के बीच एक युद्ध था। 
ख़ोज़ा की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया और उन्हें मक्का से बाहर निकाल दिया गया 
इसलिए ख़ोज़ा ने काबा पर तीन सौ वर्षों तक अधिकार कर लिया। 

. कुसाई, कुत्तों का पुत्र (मुहम्मद का पूर्वज), जिसने मक्का से खोजा (कुरैश जनजाति के पहले 
व्यक्ति) को बाहर निकाल दिया। फतेह अल-बारी फे शरेह सही अल-बुखारी की पुस्तक, बेरूत 
लेबनान, 953, वॉल्यूम। 6, पी. 548, मक़ब की किताब: 
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"कुसै ने जीत हासिल की और काबा पर अधिकार कर लिया और उसने फहर (जनजाति) के 
पुत्रों के सभी कुलों को इकट्ठा किया और उन्हें मक्का से बाहर कर दिया।" 
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कुसाई, कुत्तों का पुत्र ने काबा के बगल में पूजा करने के लिए दो मूर्तियों को जोड़ा। सहीह 
मुस्लिम-बेशरह अल-नवावी, वॉल्यूम। 9, हज की किताब, बेरूत लेबनान, 2006, पृ. 40: 
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साहेल थी, वे [थे| दोनों जुरहुम से थे, और उन्होंने काबा के अंदर व्यभिचार किया था इसलिए 
अल्लाह ने उन दोनों को दो मूर्तियों में बदल दिया, इसलिए उन्हें काबा के बगल में रखा गया था, 
और कहा गया था कि सफा और अल-मारवा पर रखा गया था (दो जगहों पर मुस्लिमों को हज 
तीर्थ यात्रा में जाना है- कुरान 2: 458), इसलिए कुसाई, कुत्तों के पुत्र ने उन दोनों को काबा के 
बगल में रख दिया और उन्हें (दो मूर्तियों) की बलि दी और लोगों को उनकी पूजा करने के लिए 
मजबूर किया। “ 

9. मुहम्मद के पैगंबर बनने से पांच साल पहले कुरैश के गोत्र ने काबा का निर्माण किया था! 
पुस्तक का शीर्षक फैद अल-कादिर, 2000 में छपा, मिस्र, वॉल्यूम। ।, पी. 639:.+& 
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जब नबी पैंतीस साल के थे तब काबा का पुनर्निर्माण किया गया था 

0. इस्लामिक वर्ष 65 (684 ए.सी.) में अब्दु अल्लाह इब्न अल जुबैर। (अल-कामेल फे अल-तारिक 
की पुस्तक, पृष्ठ 362 इब्न 'अथर द्वारा); 

. अल हजाज इब्न यूसेफ अल थकाफी, जिन्होंने काबा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसे 
फिर से बनाया! काबा कचरे से ढका हुआ था। (अल-बिदैया वा अल-निहस्याह की पुस्तक, इब्न 
कथिर द्वारा, खंड 8, पृष्ठ 246॥); 

2. क॑ सुल्तान मुराद, वर्ष 630 ए.सी. 
लेकिन मुसलमानों का दावा है कि काबा दुनिया में भगवान के स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया पहला 
घर है, जिसे इन्न 'अदेल अल-अनबली, वॉल्यूम द्वारा तफ़सीर अल-लेबाब जैसे कुछ मुस्लिम ग्रंथों 
को पढ़कर आसानी से खारिज कर दिया जा सकता है। 4, पी. 225: 
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अली के अनुसार, एक व्यक्ति ने उससे कहा, "यह पहला घर है?" (उसने उत्तर दिया), "नहीं, इसके 
पहले घर थे, लेकिन यह पहला घर है जो मानव जाति के लिए बनाया गया था। और इसमें मार्गदर्शन 
और दया और आशीर्वाद है। और सबसे पहिले जिस ने उसको बनाया वह है इब्राहीम, फिर अरब के 
लोग, और उन में से जुर्हमम का गोत्र। तब वह नाश किया गया, फिर वह दानवों द्वारा बनाया गया, और वे 
नूह के पुत्र, साम के पुत्र अमलीक के वंश में से राजा हुए। और फिर इसे फिर से नष्ट कर दिया गया और 
कुरैश के गोत्र द्वारा बनाया गया। 


आपको यह दिखाने की बात है कि मुसलमान अपने काबा के बारे में कैसे और क्या सोचते हैं, यह 
समझना है कि वे इसे पवित्र क्यों मानते हैं! 


यहां ध्यान दें कि जब तक वे मानते हैं कि काबा को कई बार बनाया गया था, इसका मतलब है कि इसे 
कई बार नष्ट भी किया गया था! उसी समय, कुरान का दावा है कि अल्लाह ने हमेशा काबा की रक्षा की, 
कुरान में कहानी के अनुसार, हाथी का अध्याय (कुरान 405: -5): 


* क्‍या उन्होंने नहीं देखाकि तेरा रब हाथी की प्रजा के सा५ कैसा व्यवह्मार करता है? 

2 क्या उसने उनकी योजना को विफल नहीं।किया? 

3 और उनके३विरुद्ध लड़ने वाले पक्षियों की सेना भेजी 

* जो उन पर पकी हुई।मिड्ठी के पत्यर फेंकते हे 

5 और उन्हें हरे पत्ते के समान बनाया जो पशुओं ने खाया है। 
यह कहानी इथोपिया के राजा द्वारा अब्राहम (यमन के एक ईसाई शासक) की कमान में भेजी गई 
ईसाइयों की एक सेना के बारे में है, जो काबा को नष्ट करना चाहता था। सैकड़ों हाथियों से लैस इस 
सेना को नष्ट करने के लिए अल्लाह ने लड़ने वाले पक्षियों को भेजा। यहाँ तक कि मुसलमान भी उस वर्ष 
को हाथी का वर्ष (570 ए.सी.) कहते हैं। जेसा कि हम तिथि से देखते हैं, यह कहानी मुहम्मद के जन्म से 
बहुत पहले की नहीं होने का दावा करती है। कहानी बहुत मायने नहीं रखती है। आइए इसे एक साथ 
देखें और देखें कि क्‍यों। 

4. अरब प्रायद्वीप में कभी हाथी नहीं थे। 

2. यमन में भी नहीं। 
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3. एकमात्र संभावना यह है कि लाल सागर के माध्यम से हाथियों को वर्तमान सऊदी अरब में 
लाया गया था! यह असंभव है, क्योंकि उस समय कोई भी सैकड़ों हाथियों को ले जाने के लिए 
इतनी बड़ी संख्या में बड़े जहाजों का निर्माण नहीं कर सकता था, विशेष रूप से हजारों नहीं, 
जैसा कि कहानी में दावा किया गया है! 

4. क्या हम यह मान लें कि उनके पास उड़ान भरने के लिए अमेरिकी विमानवाहक पोत थे और 
हाथी यमन में सुरक्षित उतर गए! 

5. वे उन्हें रेगिस्तान में कैसे खिला सकते थे? एक वयस्क हाथी प्रतिदिन 40-270 किग्रा (300- 
600 पाउंड) की खपत कर सकता है, लेकिन यह संख्या उनके द्वारा किए जाने वाले काम के 
आधार पर बदल सकती है! यदि वे काम नहीं करते हैं, तो एक दिन में कम भोजन की 
आवश्यकता होती है। हालांकि, इस मामले में उन्हें सामान्य से अधिक की आवश्यकता होगी, 
क्योंकि वे बहुत गर्म रेगिस्तान में चल रहे थे और सभी युद्ध उपकरण और/या उनके ऊपर 
पुरुषों को ले जा रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि आपके यमन छोड़ने के बाद, भूमि सिर्फ 
एक सादा रेगिस्तान है। कुछ भी हरा नहीं है. कभी! उनके लिए इसे बनाने का एकमात्र तरीका 
प्रत्येक हाथी के लिए भोजन अपने साथ ले जाना होगा। यह भी असंभव होगा क्योंकि हाथी 
केवल एक दिन के लिए ही पर्याप्त सामान ले जा सकेगा! 

6. फिर हमारे पास पानी की समस्या है। वे हाथियों की पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगे? वे 
एक दिन में 00 से 300 लीटर तक पीते हैं और यह चिड़ियाघर के जीवन या वन्य जीवन पर 
आधारित है। हमारी कहानी में हाथियों को और भी बहुत कुछ चाहिए क्योंकि वे सबसे गर्म 
रेगिस्तान में से एक में चल रहे हैं। सेना उन्हें पीने के लिए जरूरी पानी कैसे मुहैया करा सकती 
है? 

7. हाथियों को इतना पानी कहां से मिलेगा कि वे खुद को स्प्रे कर सकें? जैसा कि हम जानते हैं, 
हाथियों के पास शीतलन प्रणाली नहीं होती (उन्हें पसीना नहीं आता), इसलिए उन्हें खुद को 
ठंडा करने की आवश्यकता होती है, या तो दिन की गर्मी में पानी में रहकर या खुद को पानी से 
स्रान करके। याद रखें कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान छाया प्रदान 
करने के लिए पेड़ नहीं हैं। 

8. इस राजा को वैसे भी हाथियों की आवश्यकता क्‍यों है? काबा को दो आदमी नष्ट कर सकते हैं। 
काम करने के लिए एक आदमी भी काफी है! एक कमरे को नष्ट करना बहुत आसान है। यह 
उस समय ठोस के रूप में किसी भी चीज से नहीं बना था! 
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9. शायद यह कूशी का राजा मूर्ख था। वह एक अफ्रीकी है जो पहले कभी रेगिस्तान में नहीं गया 
था! 

40. यदि काबा को कई बार नष्ट किया गया था, जैसा कि हमने दिखाया कि मुसलमान सहमत हैं, तो 
अल्लाह इस बार इसकी रक्षा क्यों करना चाहता है? 

4. मुसलमान कह सकते हैं कि यह हवा, या भूकंप से पहले नष्ट हो गया था! तथ्य तो यह है कि यह 
झूठ है। 
मैं कुछ बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछूंगा कि क्या यह बाद का दावा सत्य है। 


कहाँ थी अल्लाह की सेना? 

. वर्ष 63 इस्लामी, 682 ए.सी., जब यज़ीद इब्न मुआविया ने मुस्लिम इब्न 'ओक़बाह और उसकी 
सेना के नेतृत्व में काबा पर हमला किया! अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर से लड़ने के लिए, उन्होंने 
मक्का और काबा पर गुलेल से हमला किया, और काबा को जमीन पर गिरा दिया! अब्दुल्ला 
इब्न अल जुबैर के आदमियों ने इसमें शरण लेने के बाद! 

2. कुछ साल बाद साल 692 ए.सी., 73 इस्लामिक, अबेद अल-मलिक इब्न मारवान ने अल-हजाज 
इब्न यूसेफ अल सकाफी को अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर को मारने के लिए भेजा क्योंकि उन्होंने 
आखिरी हमले में काबा को नष्ट कर दिया था। हालाँकि, उसने फिर से मक्का पर अधिकार कर 
लिया, और काबा को उसी व्यक्ति (अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर) से लड़ते हुए दस साल से भी कम 
समय में फिर से नष्ट कर दिया गया। उसके आदमियों ने फिर काबा में शरण ली, फिर उसने 
(अल-हजज) ने काबा को फिर से गुलेल से मारा और उसे नष्ट कर दिया! 

3. इब्न कथिर, अल-बिदैया और निहैय्याह की पुस्तक में, वॉल्यूम। 4, पृ. 435/37. 37, 929 
ए.सी. के इस्लामी वर्ष में, इज्न खलदुन वॉल्यूम की पुस्तक। 2, पृ. 84/258, 
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जब इराक से अबू ताहेर अल कुर्मती (कुरमोती) ने मक्का पर हमला किया, 30 हजार से अधिक 
मुसलमानों को मार डाला, काबा को नष्ट कर दिया, और उसमें सबसे पवित्र पत्थर (काला पत्थर) 

लेकर, उन्होंने इसे 20 से अधिक वर्षों तक शौचालय में रखा और उस पर पेशाब किया। उसके 

ऊपर, जब उसके लोग काबा को नष्ट करने में व्यस्त थे, तो वह आकाश की ओर चिल्ला रहा था 
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और कह रहा था, "मैं निर्माता हूँ! तुम्हारे पंछी कहाँ हैं अल्लाह? तुम कहाँ हो अल्लाह?" काला 
पत्थर काबा में तब तक वापस नहीं आया जब तक कि फातमीन के खलीफ अल-मंसूर ले दीन 
अल्लाह अल-पफ़ातेमी ने हस्तक्षेप किया और उनसे (अल-कुरमोतिया) काले पत्थर को वापस 
करने के लिए कहा। 


आप अल-मौसु'आ अल-'अलामिया अल-मिसराह फे अल अदियन, पी में एक ही कहानी पा सकते हैं। 
395; और अल-आलम की पुस्तक, वॉल्यूम। 5, पृ. 494, अल-जकलि  द्वारा। 


पं हेत नी। | ७ ०८ न आय खिंआ जला। 


अबू ताहिर अल-कुरमती के बारे में महत्वपूर्ण और अनोखी बात यह है कि उन्होंने कुरान के झूठ को न 
केवल काबा के विनाश से साबित कर दिया, बल्कि चिल्लाकर अल्लाह को चुनौती देने में भी कहा, 
"अल्लाह कहाँ है? वे पक्षी कहाँ हैं जो पत्थरों से लदे हुए हैं?" मानो वह कोशिश कर रहा था: 


4. साबित करो कि काबा के बरे में कुछ भी पवित्र नहीं है; 

2. कुरान किंवदंतियों और झूठी परियों की कहानियों की एक किताब है; 

3. मुसलमान बेकार और हानिरहित मूर्तियों की पूजा करते हैं; 

4. काला पत्थर एक उल्कापिंड से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे अरब इस्लाम से पहले पूजते थे। 
उन्होंने उनकी बहुत पूजा की क्योंकि उन्हें लगा कि वे भगवान से आए हैं। बाद में, काले पत्थर 
को एक आवरण में डाल दिया गया जो योनि के आकार का था; 


#े * 
रु 


5. अल्लाह ने अपने सबसे पवित्र पत्थर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, और न ही कोई उन्हें 
युद्ध के द्वारा उसे वापस पाने के लिए मजबूर कर सका। इसके लिए उन्हें सिफ़ारिश करने के 
बाद ही लौटा दिया गया था; 
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मैं इस सब के साथ एक सरल प्रश्न जोड़ेंगा: जब हाथी सेना आई तो अल्लाह ने काबा की रक्षा क्यों की? 
याद रखें कि उस समय काबा था: 

4. पवित्र नहीं, क्योंकि वह मूरतोंसे भरा हुआ था; 

2. मुसलमानों द्वारा नियंत्रित नहीं; 

3. पूजा का स्थान नहीं - यह केवल एक व्यावसायिक स्थान था! 

4. अल्लाह द्वारा संरक्षित जब काबा गंदा था (काफिरों द्वारा अशुद्ध और उनके भगवानओं से भरा 
हुआ), लेकिन जब वह स्वच्छ, अच्छे विश्वासियों-मुसलमानों के नियंत्रण में था, तो उसने कोई 
कदम नहीं उठाया! 

5. आज, जब अमेरिकी सैन्य विमान उड़ रहे हैं, तो अल्लाह के पक्षी कहाँ हैं? उसके एक भी पक्षी 
ने अभी तक अपना सिर नहीं दिखाया है! 


एक काबा या कई काबा! 
बहुत से लोग नहीं जानते कि अरब प्रायद्वीप में 26 काबा थे और मक्का काबा उनमें से एक था। इसमें 
कुछ भी अनोखा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि वे सभी एक पवित्र पत्थर पर बनाए गए थे, और वे 
सभी ऊंचाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान दिखते हैं? सहीह अल-बुखारी, अल मगज़ी की किताब, 


हदीस 4|7: 
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अबू राजा ने कहा, "हम पत्थरों की पूजा करते थे और अगर हमें एक पत्थर दूसरे पत्थर से बेहतर मिला, 
तो हम पहले वाले की पूजा करना छोड़ देंगे, और हम नए की पूजा करने लगे।" 


इस हदीस से हम निम्नलिखित को समझते हैं: 


4. पत्थर उनके भगवान थे; 
2. यह उस पत्थर का रूप था जिसने उन्हें और अधिक पसंद किया: 
3. यह पत्थर उनका सदा का भगवान नहीं, वरन विद्यमान और उनके हाथ में सबसे उत्तम है। 


केवल काला पत्थर ही पवित्र पत्थर नहीं है! सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 26, हदीस 676: 
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इब्न 'उमर। उन्होंने खुलासा किया, "जब से मैंने पैगंबर को उन्हें छूते हुए देखा है, तब से मैं काबा के दो 
पत्थरों, काले पत्थर और यमन कॉर्नर पत्थर को छूना कभी नहीं भूला। मैंने नफी से पूछा, 'क्या इब्न 'उमर 
दो कोनों के बीच दौरा करता था? नफी ने जवाब दिया, 'वह चलता था क्योंकि उसके लिए इसे छूना 
आसान था।" 


यदि इस्लाम बुतपरस्ती के खिलाफ है, तो मुहम्मद ने अन्यजातियों की नकल क्‍यों की और काबा को 
प्रार्थना स्थल के रूप में क्यों लिया? हमने पहले बात की थी, अगर आपको याद हो, 'उमर इब्न अल- 
खत्ताब' (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीस 395) के बारे में: 


ओलम अल-कुरान की पुस्तक, वॉल्यूम। ।, पी. 37, 'उमर बिन अल खत्ताब ने कहा: 


अन्नास द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 'उमर बिन अल-ख त्ताब ने कहा: "मेरे भगवान ने तीन बातों में मेरे 
साथ सहमति व्यक्त की: 


(पहले), मैंने व्यक्त किया 'हे अल्लाह के मिशनरी, मैं चाहता हूं कि आपकी पूजा की जगह वह जगह हो 
जहां इब्राहीम ने पूजा करने के लिए जगह बनाई थी। तो यह आया, स्वर्गीय रहस्योद्घाटन (पृष्ठ 37), 
(कुरान, 2:725)। और तुम (मुसलमानों को) इब्राहीम के घर को इबादत की जगह ले जाओ'। (दूसरा), 
और मैंने कहा, पैगंबर को, इब्राहीम को पूजा की जगह के रूप में'। (दूसरा), और मैंने कहा, पैगंबर, 
अल्लाह के नबी से, 'अच्छे और बुरे अविवाहित अपनी पत्नियों से बात करते हैं। इसलिए, निर्देश 


उन्हें अपनी पहचान छिपाने के लिए।' इसलिए अल्लाह ने महिलाओं के परदे की आयत और साथ ही 
महिलाओं के परदे के बारे में कुरान को उतारा (कुरान 24:34)। 


(तीसरा), पैगंबर की पत्नियों ने पैगंबर के खिलाफ एक समझौता किया, और मैंने उनसे कहा, 'हो सकता 
है कि उनके सर्वशक्तिमान पैगंबर ने आपको, (सभी पत्नियों को) तलाक दे दिया और आपसे बेहतर 
पत्नियों के साथ आपका आदान-प्रदान किया।' तो आयत (कुरान, 66:5) (जैसा मैंने कहा था) अवतरित 


हुई।" 


अगर आप इस हदीस को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मुहम्मद काबा से प्यार करने वालों को खुश करने 
की कोशिश कर रहे थे। यह सैकड़ों वर्षों से उनका प्रार्थना केंद्र रहा है। मुहम्मद जानता था कि उसे 
मुसलमानों को खुश करने की जरूरत है। वह यह भी जानता था कि यह उन लोगों के लिए इस्लाम को 
और अधिक स्वीकार कर लेगा जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। वह जानता था कि वे अपने जीवन 
के अभ्यस्त तरीके को बदलना नहीं चाहते थे! 


35 


सच तो यह है कि वह न केवल उन्हें खुश करना चाहता था, बल्कि यह आर्थिक कारणों से भी था। 
मुहम्मद ने मक्का में सभी यहूदियों और ईसाइयों को मार डाला, इस शहर में व्यापार मर गया और कोई 
भी व्यापार करने के लिए शहर में नहीं आ रहा था। हर कोई मुहम्मद और उसकी सेना से डरता था 
क्योंकि वे जानते थे कि वह उन्हें मार डालेगा (वे काफिर थे)। मुहम्मद को शहर में एक व्यापार आंदोलन 
बनाने की जरूरत थी, और चूंकि उन्हें वह पसंद आया जो 'उमर ने मांगा था, उन्हें एक अच्छा विचार 
मिला। 
4. अगर मैं मक्का को मुसलमानों का केंद्र बना दूं, तो शहर विश्वासियों के साथ व्यस्त हो जाएगा 
जिन्हें आना और जाना होगा; 
. अगर वे जाते हैं, तो उन्हें होटलों में सोना पड़ता है और भोजन और उपहार खरीदना पढ़ता है; 
. उसी समय वे बेचने को वस्तुएं अपने साथ लाएंगे; 
. यह शहर को एक धार्मिक या पवित्र शहर से अधिक एक व्यापार केंद्र बना देगा; 
. उसके ऊपर, यह एक निर्णय है जो मुहम्मद के गोत्र को सभी अरबों पर अधिकार देगा; 
. इन सभी बातों को साबित करने के लिए, हम कुरान में जाएंगे और खुद देखेंगे कि यह वास्तव में 
काबा नहीं है जो मुहम्मद चाहते थे। कुरान 2:42 में हम पढ़ते हैं: 
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लय नकल हरा 


बेवकूफ लोगों (यू्खी कहेंगे: "किसने उन्हें।क्रिबला (प्राथा दिशा जो उस समय यरूशलेस ५) की 
जयह ले ली जिसके वे आदी 4०" कह्नोः "अल्लाह के लिए पूर्व और पक्षिय को बांधता है: वह जिसे 
चाहता है उसे सच्चे मार्ग पर ले जाता है।" 


4. जैसा कि हम यहां देखते हैं, मुहम्मद के पास पहले से ही एक दिशा थी जिसके लिए उन्होंने 
प्रार्थना की थी। यह हमेशा से था, पहले दिन से ही उसने यरूशलेम की ओर एक भविष्यवक्ता 
होने का दावा किया था। लेकिन आयत कहती है कि उसे वास्तव में एक की जरूरत नहीं है! 

2. जैसा कि आयत कहती है, सभी दिशाएँ अल्लाह के लिए हैं। क्या बात है? आने वाले श्लोक में 
मुहम्मद यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दिशा क्यों बदली। कुछ उनका मजाक 
उड़ा रहे थे, क्योंकि वह नमाज के लिए दिशा बदलते रहते थे। कुरान 2:43: 
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इसके अलावा इसलिए हमने आपको एक मध्यम-निष्पक्ष रष्ट बनाया है ताकि आप लोगों के गवाह हो 
सकें और रसूल आपके,लिए गवाह हो सकें; और हमने वह नहीं बनाया जो आपको।किबला (ग्रार्था की 
दिश) होना चाहिए लेकिन हय उसे अलग कर सकते हैं जो रसूल का अनुसरण करता है जो उसकी 
एड्री पर घयता है और यहनिश्षित रूप से काठिन थासिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने सही 
मार्गदर्शन किया है: और जल्‍लाह तुम्हारे ईमान को बेकार नहीं जाने वाला था निकय ही उल्लाह लोगों 
पर दया करने वाला है। 


इसमें कहा गया है कि यहां यरुशलम से मक्का की ओर नमाज की दिशा बदलने का कारण मुस्लिम 
और गैर-मुसलमानों के बीच अंतर करना था। यहाँ कुछ बहुत गलत है! 

मेरे साथ ध्यान दें कि इसका मतलब यह होगा कि काबा कोई पवित्र स्थान नहीं है। यह अल्लाह के लिए 
यह जानने का एक तरीका है कि कौन मुसलमान है या नहीं! 


अगर ऐसा है, तो अल्लाह ने क्यों कहा कि हम गंदे हैं, और हम (गैर-मुसलमान) अब मक्का शहर में 
प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि यह बिल्कुल भी पवित्र नहीं है? मुहम्मद ने काले पत्थर को क्‍यों चूमा, 
जबकि काबा खुद पवित्र नहीं है? नतीजतन, काला पत्थर भी पवित्र नहीं है, जिसका अर्थ है कि काबा 
महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब हज (मक्का की तीर्थयात्रा) के लिए भी यही है। 
अगर काफिरों और बुतपरस्त ने काबा की दिशा में नमाज़ पढ़ी और मुसलमान भी ऐसा ही करें, तो हमें 
कैसे पता चलेगा कि कौन-से मुसलमान थे? यह इतना स्पष्ट है कि यह एक दोषपूर्ण बहाना है, और एक 
चतुर भी नहीं! अगला श्लोक यह भी बताता है कि जिसने यह बहाना बनाया वह बिल्कुल भी होशियार 
नहीं था। कुरान 2:444 
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हमने आपको (मुहम्मद) समाधान की तलाश में अपना चेहरा घुमाते देखा। अब हम तुझे उस दिशा की 
ओर मेड़ेंगे जो तुझे प्रसन्न करेगी। फिर अपना चेहरा संरक्षित मस्जिद की ओर मोड़ें। तुम कहीं भी हो, 
उस दिशा में अपना मुंह मोड़ो। किताब के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से 
सच्चाई है और जो कुछ वे कर रहे हैं, उससे अल्लाह अनजान नहीं है। 
4. यहाँ देखो! अल्लाह सिर्फ मुहम्मद को खुश कर रहा है। यह मुहम्मद की इच्छा थी कि वह 'उमर 
के विचार की नकल करें। 
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2. मुहम्मद समाधान ढूंढ रहे थे। वह क्या हल करने की कोशिश कर रहा था? मुसलमानों ने नमाज़ 
की दिशा के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उनके पास पहले से ही एक था! 

3. अल्लाह उस दिशा को चुन रहा है जिसका इस्तेमाल भी सब करते थे ! 

4. जो उन्होंने इस्तेमाल किया वह भी एकदम सही था। यह मुहम्मद था जो गलत कर रहा था! 

5. इसके ऊपर, पद स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मुहम्मद काबा से भी प्रार्थना करते थे, जिसका 
अर्थ है कि वह जीवन भर एक मूर्तिपूजक था। वह वही कर रहा था जो उसके कबीले ने हमेशा 
अल्लाह के पैगंबर होने का दावा करने से पहले किया था। 


इस्लाम में काला पत्थर 
कुछ पृष्ठ भूमि संदर्भों के लिए, हम इस पर एक त्वरित नज़र डालेंगे कि कैसे मुहम्मद पुराने विश्वास 
प्रणालियों और धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बना रहे था। सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 26, हदीस 
679 हमें बताता है: 
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ज़ैद के बिन इस्लाम ने कहा कि उसके पिता ने कहा: "मैंने देखा कि 'उमर बिन अल-खत्ताब काले पत्थर 
को चूम रहा था, और फिर उसने पत्थर को चूमते हुए कहा, 'अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुम्हें चूमते 
हुए नहीं देखा होता (पत्थर) , मैं तुम्हें कभी चूमा नहीं होता।'" 


सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 26 (हज), हदीस 520, (अरबी प्रिंट): 
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बे बिन राबिया से मुहम्मद इब्न कथिर और इब्राहिम के सूफियन ने बताया कि 'उमर ने कहा:' उमर 
काले पत्थर के सामने की ओर चला और उसे चूमा, और उसने कहा 'मुझे पता है कि तुम एक पत्थर हो 
और दोनों में से नहीं हो सकता केस किसी को फायदा पहुंचाते हैं और न ही किसी को नुकसान पहुंचाते 
हैं। अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुम्हें चूमते नहीं देखा होता, तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें चूमा नहीं 
होता।'" 


4. जैसा कि हम यहां देखते हैं, 'उमर को पत्थर को चूमना पसंद नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि 
यह एक मूर्तिपूजक कृत्य था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, 
क्योंकि मुहम्मद के लिए बिग बॉस ने किया था! 

2. 'उमर ने यहां तक कहा कि यह हानिरहित और बेकार है, लेकिन मुहम्मद के पास कहने के 
लिए कुछ और था। इसका अर्थ है 'उमर जानता था कि मुहम्मद झूठा था न कि पैगंबर। 

मुहम्मद ने अल-तिर्मुदी में कहा, हदीस 877, पृ. 226: 
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यह काला पत्थर स्वर्ग से नीचे आया है और यह दूध से भी सफेद था, लेकिन मानव जाति के पापों और 
गलतियों ने इसे गहरा काला कर दिया। 


3. इसमें कहा गया है कि मुहम्मद ने काले पत्थर को भगवान द्वारा और उसकी ओर से भेजे गए 
पवित्र पत्थर होने का दावा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें एक नौकरी थी, जो मानव 


39 


जाति के पाप को चूस रही थी। उन्होंने दावा किया कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, पाप ने 
पत्थर के सफेद रंग को बदलकर काला कर दिया! इसका मतलब यह हुआ कि मुहम्मद की 
कहानी 'उमर' को बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाली नहीं थी, क्योंकि 'उमर ने इसे स्वीकार नहीं 
किया, लेकिन इस गिरोह के नेता के साथ रहने का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे स्वीकार 
करना पड़ा। इनमें से एक आदमी सही था। यह दोनों नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हम 
सभी सहमत हैं कि 'उमर इस पर सही थे। 

4. मुहम्मद ने यहां तक दावा किया कि काला पत्थर एक सफेद माणिक था और यह प्रत्येक 
मुसलमान के पाप के लिए न्याय के दिन अल्लाह को साक्षी देगा, जैसा कि सुनन अल-तिर्मुदी, 
हदीस ५6॥, पृष्ठ में देखा गया है। 294: 
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इबन्न अब्बास से जरीर से कुतिबा द्वारा सुनाई गई: "पैगंबर ने कहा कि फैसले के दिन काला पत्थर 
अल्लाह उसे जीवित करेगा और उसे पुनर्जीवित करेगा! उसके पास आंखें हैं, वह उनके द्वारा देखता है; 
और कान, उनके द्वारा सुनकर! इसके अलावा, एक जीभ, उसके (पत्थर) द्वारा सच्चाई की गवाही देने के 
लिए, जो उसे अपने हाथों से पकड़ता था। " 
इस कहानी के बारे में मुसलमान कहाँ हैं? मैंने आँख और कान वाले बात करने वाले पत्थर के विज्ञान के 
बारे में एक भी वीडियो या दावा नहीं देखा है! यह स्पष्ट है कि वे हमें मूर्ख बनाने के लिए जो कुछ भी 
इस्लाम को बेहतर बनाता है उसे चुनते हैं। यदि मुहम्मद विज्ञान बोलते हैं, तो क्या वह कुछ समय सही हैं 
और कुछ समय के लिए एक डमी? सच तो यह है कि वे जिनके बारे में सही थे, उन्होंने सिर्फ दूसरों की 
किताबों से लिया। 
मुहम्मद को यह विचार कहाँ से आया कि पत्थर बोलते हैं, मनुष्यों के पाप लेते हैं, और भगवान के लिए 
काम करते हैं? 
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कुरान कहता है कि सभी पैगंबर याकूब (इज़राइल,) से हैं - क्या 
मुहम्मद उनमें से एक थे? 
कुरान 45:6: 
जी वास्तव में हमने इस्त्राएलियों को शास्त्र और आज्ञा और नबीपन[दिया और उन्हें स्वादिष्ट भीजन 
प्रदानकिया और उन्हें सारी मानव जाति से अधिक पसंद किया 

4. मुहम्मद इस्राएल के बच्चों में से नहीं हैं; 

2. पद स्पष्ट रूप से कहता है कि अल्लाह ने इस्राएल के बच्चों को आदेश और नबीपन दिया! 
आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि इस्राएल की सन्तान का अर्थ याकूब की सन्तान 
से है जेसा कि उत्पत्ति 32:28 (६२५-॥।॥ में है: 

और उस ने कहा तेरा नाग याकूब नहीं परन्तु इस्राएल रखा जाएगाः एक राजकुमार के रूप में 
क्या तृ ५गवान और मनुष्यों के साध सायर्थ रखता है और प्रबल हो यया है। 

3. मुसलमान कह सकते हैं कि अल्लाह केवल इज़राइल के बारे में बोल रहा है, और इसलिए 
उसने अधिक विवरण नहीं दिया। यदि आप उस अध्याय को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि 
मुहम्मद के भगवान बिना किसी कारण के इसमें कूद पड़े! अगर अल्लाह जानता था कि यह 
केवल याकूब (इज़राइल) के बच्चे नहीं थे जिनके पास नबीपन था, तो कुछ गलत कहने का क्या 
मतलब है? विशेष रूप से, चूंकि मुसलमान कई नबियों में विश्वास करते हैं जो अरब भी नहीं हैं, 
जैसे सिकंदर महान या पैगंबर इदरीस, सालेह या शोएब, और उन्हें मुहम्मद कहते हैं। इसका 
अर्थ है कि उसने वास्तव में उनके द्वारा भविष्यद्वक्ता-हुड नहीं बनाया; 

4. यह न केवल एक विरोधाभास साबित हुआ है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मुहम्मद पैगंबर नहीं 
हो सकते, क्योंकि वह इज़राइल से नहीं हैं। वह वास्तव में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है; 

5. अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें कुरान 29:27 पर जाना चाहिए: 


० 2६०६० ० (दा (5 हम] ४4 ॥॥ 4५६८ * प्र (5६. >> /, औ2+ लटक [ धिशज 
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जऔीर/जब्राहमा को हयने उसे इसल्ाक और याक्ूबदिया और उसके वंश के बीचविशेष रूप से 
नबीपन और रहस्योद्घाटन किया... 
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6. अब मुसलमान जितना चाहें अनुवाद के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अंत में, यह इतना स्पष्ट है 
कि नबीपन को कहां से होना है; इसहाक और याकूब की सन्तान; 
7. चीजों को स्पष्ट करने के लिए एक और अध्याय कुरान 37:2-4॥3 है: 


37:व]2 5-४ ८७ ५४ ७७.) ५ ५४५ 
37:3 $४$४ 200५5 2.95 ७४ )० ०५5 59.५ «55% ४४५ 
/2 हम ने इब्राह्लीस को इसह्क का उुसयाचार चनाया जो व्यवस्या का पालन करने वाला 
मविष्यद्बरक्ता छोया। 


773हमने उसे और इसल्लञक को आशीवदिदिया और उसके वंश में से हैं और उनके वंशण हैं वह है 
जो अपनी आत्माओं के लिए अविनाशी ३च्छा और ढुर है। 


8. अगर इश्माएल बड़ा है और एक नबी है, तो अल्लाह उसका नाम क्यों भूल गया? यह आयत 
इस्लाम के विश्वास के साथ अधिक सटीक होगी यदि अल्लाह ने वहां इश्माएल का नाम रखा 
होता। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा क्‍यों नहीं है? 

इस्माइल सबसे बड़े है; 

इश्माएल इस्लाम में एक नबी है; 

मुसलमानों का दावा है कि मुहम्मद इश्माएल के वंशज हैं। मैं इस दावे से बिल्कुल भी 
सहमत नहीं हूं, लेकिन मुसलमानों के साथ जाऊंगा और कहूंगा, अगर इश्माएल महत्वपूर्ण 
है, तो अल्लाह, छंद के बाद, अपने अस्तित्व को क्यों भूलता रहता है? लेकिन बाद में, उसने 
यह कहते हुए एक पद्य बनाया, "ओह, इश्माएल भी एक नबी है!" 

मेरे लिए, मुहम्मद इश्माएल से नहीं हो सकते। अफसोस की बात है कि कुछ ईसाई भी 
सोचते हैं कि वह इश्माएल से है, जो एक बड़ी गलती है। वे बस दोहराते हैं और चर्चों में 
कहते हैं कि किसी और ने उन्हें क्या बताया है। एक बहुत ही सरल व्याख्या है; 

१) इश्माएल से पहले अरब मौजूद थे, तो वह उनके पिता कैसे हो सकते हैं? 

०) अब्राहम अरामी है। हाजिरा मिस्र का था। बेटा अरब है? 

० यहां तक कि मुस्लिम किताबें (इब्न हिशाम द्वारा अल-सिरा अल-नबविआ की पुस्तक, वॉल्यूम ॥, 
पृष्ठ 5) कहती हैं कि इश्माएल ने अपनी एक बेटी से जरहोम के गोत्र से शादी की थी (उसका 
नाम रा'ला था, जो की बेटी थी। 'अमरो अल-जोहरीमी मुसलमानों के अनुसार)। जरहोम 
जनजाति इस्लाम से लगभग 400 साल पहले ईसाई बन गई थी (अल-अगनी 3:409 की 
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पुस्तक)। मुहम्मद उस जनजाति से नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह इश्माएल से नहीं हो सकता 
है; 
कई लोग कह सकते हैं, क्या बाइबल यह नहीं कहती है कि भगवान अपनी संतानों को स्वर्ग के 
तारों या समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य बना देगा? उत्पत्ति 22:47 (६२५४-॥१॥): 
अआकाश के तारे और समुद्र के।किनाऐे की बालू की नाई: और तेरा वंश अपके शत्रुओं के 
फाटक का अधिकारी होगा: 
लेकिन वे भूल गए कि आज असली अरब (अरबी बोलने वाले नहीं) संख्या में चार करोड़ भी 
नहीं हैं। क्या इंडोनेशियाई अरब हैं? पाकिस्तानी हैं? या कई अन्य लोगों का हम नाम ले सकते 
हैं? इसलिए, यह बहुत ही गलत सूचना है जिसे हमारे चर्चों में प्रचारित किया जा रहा है। ऐसा 
करके हम मुसलमानों को झूठ फैलाने में मदद कर रहे हैं। उसके ऊपर, अपने आप से पूछें कि 
मुहम्मद इश्माएल की संतान के रूप में दावा क्यों करना चाहते थे! यह केवल इसलिए है 
क्योंकि वह भविष्यद्वक्ताओं के पिता के साथ कानूनी संबंध और वंश रखना चाहता था, इसलिए 
उसका एक वैध दावा हो सकता था; 
? मुहम्मद ने साहिब अल-बुखारी, पुस्तक 55, हदीस 5% में कहा: 

इब्न 'उमर की रिपोर्ट: "पैगंबर ने कहा, 'आदरणीय व्यक्ति सम्माननीय व्यक्ति का पुत्र है, 

सम्माननीय, सम्माननीय यूसुफ को प्रतिबिंबित करता है, याकूब का पुत्र, इसहाक का पुत्र, 

इब्राहीम का पुत्र।'" 

9) क्‍या आपने यहाँ नोटिस किया कि मुहम्मद ने इश्माएल का नाम हटा दिया? तथ्य यह है कि यह 

हदीस और अधिक प्रश्नों के द्वार खोलती है! 
"आदरणीय का पुत्र माननीय है!" जैसा कि आप देखते हैं, मुहम्मद अधिकतर समय, अपने स्वयं के 
शब्दों के बारे में ध्यान से नहीं सोचते हैं। आइए फिर से सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 55, हदीस 596 को 
देखें: 
इब्न 'उमर की रिपोर्ट: "पैगंबर ने कहा, सम्माननीय व्यक्ति सम्माननीय व्यक्ति का पुत्र है, माननीय 
जोसेफ, याकूब का पुत्र, इसहाक का पुत्र, इब्राहीम का पुत्र है।"' 
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4. मुहम्मद के अनुसार, सम्माननीय होने के लिए, आपको एक सम्मानित व्यक्ति का पुत्र होना 
चाहिए! लेकिन मुहम्मद भूल गए कि उनके पिता और उनकी मां दोनों काफिर थे, और अल्लाह 
ने कहा कि काफिर गंदे थे; 

2. याद रखें "सम्माननीय" शब्द का केवल एक धार्मिक अर्थ है; 
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3. साथ ही, मुहम्मद ने उस हदीस में एक सम्माननीय पुत्र के रूप में इश्माएल का नाम नहीं 
जोड़ा। कुरान 9:28 को देखें: 

'हे आप जो विक्षस करते हैं बहुदेववादी।निशित रूप से यंदी /वे है| गंदगी उनकी आंतरिक दुषता 

की कहानी पर इसलिए उन्हें इस वर्ष के बाद पवित्र मस्जिद के पास न जे दें.../" 

4. कुरान ने मुहम्मद के अपने परिवार से प्रार्थना करने के बारे में यही कहा जो काफिर थे। कुरान 
9:43: 

पैगंबर और इयान वालों के लिए यह स्वीकार नहीं।किया जाता है कि वे काफियें के लिए कया के 

लिए ग्रार्था करें भले ही वेरिश्तेदार ढों जब यह स्पष्ट हो गया।कि वे नरक- आग के लोग हैं। 

5. यह पद हमें बहुत कुछ दिखाता है। मुहम्मद का परिवार नरक की आग में है, क्योंकि वे 
सम्माननीय नहीं हैं; 

6. मुहम्मद एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने ही वचन के अनुसार एक 
सम्मानित व्यक्ति का पुत्र नहीं है। कुरान, या अल्लाह ने कहा है कि जो कोई भी अपने माता- 
पिता के समान था, वह गंदी और गंदी थी! हम इसे सही मुस्लिम, पुस्तक 004, हदीस 0398 में 
देखते हे 

६ ६20 )» ्य हि कह की हर हि रे ह्प्ध््ा ८) है, 3- ८६ «० हि ५ _ 2 ६४०६ दि अ ८) 45558 (55 
जो ५984 "५.48 ५ # पड 5 (स हट" 6.03 *र० ॥। (4 04.5 0४ (४ 
. "4५ 6४ 0० 425 5923 ८“ ४55॥ 
' अनस ने कहा। "वास्तव में, एक व्यक्ति ने कहा: 'अल्लाह के राजदूत, मेरे पिता कहाँ हैं?' नबी ने कहा: 
'तुम्हारे पिता नरक की आग में हैं।' जब वह दूर हो गया, तो अल्लाह के पैगंबर ने उसे बुलाया और कहा: 
'वास्तव में, मेरे पिता और तुम्हारे पिता नरक की आग में हैं।'" 
सहीह मुस्लिम, किताब 004, हदीस 229: 
अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा: "मैंने अल्लाह से अनुमति मांगी कि मुझे अपनी माँ से 
क्षमा माँगने की अनुमति दी जाए, लेकिन उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। मैंने उससे उसकी कब्र 
पर जाने की इजाज़त माँगी, और उसने मुझे वह दे दी।" 
मुहम्मद ने अल्लाह से उसकी मां को माफ करने के लिए कहा क्योंकि वह एक 
अल्लाह में विश्वास रखने वाला नहीं था। क्या आपने देखा कि उसने कभी अपने पिता के लिए 
क्षमा नहीं मांगी? वह अपने असली पिता से कभी नहीं मिला, और तथ्य यह है कि वह वास्तव में 


44 


नहीं जानता था कि वह कौन था। वह उसके लिए क्षमा कैसे मांग सकता था? अब कुछ कहेंगे, 
"ठीक है, मुहम्मद के पिता अब्दुल्लाह थे।" जैसा कि हमने इस पुस्तक में कहीं और चर्चा की है, 
सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि उनके पिता कौन थे, क्योंकि मुहम्मद का जन्म उनके 
पिता अब्दुल्ला की मृत्यु के चार साल बाद हुआ था। वह उसका पिता कैसे हो सकता है? 

« इस्लाम का भेदभाव और पूर्वग्रह है, यदि आप उनमें से नहीं हैं, तो आपको गंदा और अशुद्ध 
माना जाता है! इसे इस हद तक ले जाया जाता है कि गैर-सुसलमान सऊदी अरब के कई शहरों 
में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं, तो गलती से भी, आपको मार दिया 
जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर कोई संकेत हो, "मुसलमानों को न्यूयॉर्क में प्रवेश करने 
की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे साफ नहीं हैं!" सब कहेंगे ईसाई कितने कुरूप हैं! मैं किसी को 
भी इस कार्रवाई के लिए मुसलमानों पर समान आरोप लगाते हुए नहीं देखता! 

यूहन्ना 3:6 (६२५-॥।॥ में, बाइबल कहती है: 


क्योंकि 4गवान ने जयत से ऐसा ग्रेपय रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र देदिया कि जो कोई उस 
परवविक्षस करे वह नाश न हो परन्तु अनन्त जीवन पाए। 
मसीह के शब्दों में, हम देखते हैं कि कैसे वह न केवल उन लोगों के लिए अपनी बाहें खोलता है, जिन्होंने 
उसे स्वीकार किया, बल्कि दुनिया के लिए। मत्ती 5:44 (६१५७-।।॥) कहता है: 
परन्तु मैं तुम से कहता हूं कि अपके शत्रुओं से प्रेय रख अपके शाप देनेवालोंको आशीष दे 4ला कर 
जो तुझ से बैर रखते हैं और उनके,लिधे प्रारथा करते हैं जो तुझे दृच्छ समझते हैं और दुझे सताते है 
इसकी तुलना उस "माननीय" से करें जिस पर मुसलमानों द्वारा लाल अंडरवियर चुराने का आरोप 
लगाया जा रहा है! मुहम्मद ने कभी खुद पर कुरान के नियमों को स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि 
अपनी हदीस (आदेश या भाषण) भी नहीं। 

मुहम्मद अरब है--क्या इश्माएल अरब भी था? 
इब्राहीम अरामी है और हाजिरा मिस्री है - इश्माएल अरब कैसे? 
कई, हमारे चर्चों में भी, यह शिक्षा देते हैं कि इस्माइल एक अरब है और अक्सर ईसाई बिना जानकारी 


की जांच किए इस कल्पित कथा को दोहराते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि खुद मुसलमान भी अपनी 
किताबों में ऐसा दावा नहीं करते हैं (सहीह अल-बुखारी, किताब 55, हदीस 583): 
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"वह (इश्माएल की मां) उस तरह से रहती थी जब तक कि जुरहुम के गोत्र से कुछ समुदाय या जुरहुम 
के एक परिवार ने उसके और उसके बच्चे को पार नहीं किया, क्योंकि वे (जुर्म लोग) कड़ा के रास्ते से 
आ रहे थे। वे मक्का के और नीचे के हिस्से में उतरे जहाँ उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसे पानी के चारों 
ओर उड़ने और दूर नहीं जाने की आदत थी। उन्होंने कहा, 'यह पक्षी पानी के ऊपर एक वृत्त में उड़ 
रहा होगा, भले ही हम अनुभव करते हैं कि इस घाटी में पानी नहीं है।' उन्होंने एक या दो दूत भेजे, 
जिन्होंने पानी के स्नोत की खोज की, और उन्हें पानी की सूचना देने के लिए लौट आए। इसलिए, वे पानी 
की ओर बढ़ गए।" पैगंबर ने कहा, "इश्माएल की मां पानी के पास बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा, 'क्या 
आप हमें यहां तंबू लगाने की अनुमति देते हैं? उसने हां में जवाब दिया, लेकिन आपको पानी के मालिक 
होने का कोई अधिकार नहीं होगा।' उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।" इसके अलावा पैगंबर ने कहा, 
इश्माएल की मां स्थिति से खुश थी क्योंकि वह लोगों की संगति में आनंद लेना पसंद करती थी। इसलिए, 
वे वहां बस गए, और बाद में उन्होंने अपने परिवारों को भेजा जो आए और उनके साथ बस गए ताकि 
कुछ परिवार आस-पास के स्थायी निवासी बन जाएं। बच्चा (इश्माएल) उनके बीच बड़ा हुआ और उनसे 
(जुर्म लोग) अरबी सीखी, और जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, वे उसे पसंद करते थे, और जब वह परिपक्क 
हो गया, तो उन्होंने उससे उनके बीच की एक महिला से शादी कर ली। 
4. "बच्चा (इश्माएल) उनके बीच बड़ा हुआ और उनसे (जुर्हईम लोग) अरबी सीखी"; 
2. वह अरब है लेकिन उसे अरबी नहीं आती! 
3. उसने उनमें से एक महिला से शादी की, तो क्या यह उसके बच्चों को अरब की माँ की तरह 
बनाता है? 
4. उत्तर है नहीं, अरब परंपरा में आप माता के नहीं पिता के हैं। और याद रखें कि कहानी की रिपोर्ट 
करने वाले अरब हैं; 
5. इसका मतलब है कि इब्राहीम और इस्माइल की मां दोनों अरबी नहीं बोलती हैं। यही कारण है 
कि उसने इसे जुरहुम जनजाति से सीखा जैसा कि हम अल-फतेह की पुस्तक, वॉल्यूम में पढ़ते 
हैं। 6, पी. 403, अल-हाफ़ेज़ इब्न 'हाजर द्वारा, बेरूत लेबनान में मुद्रित, 994: 


6/4/ ॥3 )5:%॥। "की एडए 07 “>। ५) 
/0$-:0 पै। ३०2 0589) ५७३) 
..,8 ८ 6 बज वर्ण (४.०) ० (०४ १५5 


उन्होंने कहा, "उन्होंने उनसे (जुरहम) अरबी सीखी, यह हमें सूचित करता है कि इश्माएल माता और 
पिता दोनों अरबी नहीं जानते हैं" 
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तब इस्माइल कितने साल का था जब उसने अरबी बोलना शुरू किया? इसका जवाब हमें कई 
इस्लामिक किताबों में मिलता है, हम अली (मुहम्मद के चचेरे भाई) से उनके ही शब्दों में पता करेंगे। 
सहीह अल-जाम की किताब, वॉल्यूम। 4, पी. 435, हदीस 258: 


- ० पवुं धुन छा उरी ॥क (० ०-०| वेप.०) वे ५ चह। (59 (७० ५] 
व: है; ६7435 

(५७३५७ ६० ५ज60॥ , #७ ५5॥). ४॥॥ . 

हण-्त। त+थ०झ उस 258 : 59, र./3> )6॥ ६ €८--० ) : ५००,|॥॥ ल.. «४५॥ ५॥५ 


उन्होंने कहा, "सबसे पहले जो सही अरबी बोलता था वह इश्माएल है और उसने इसे चौदह साल की 
उम्र में बोला था।" और इमाम अल्बानी ने कहा कि यह सही हदीस है। 


इसके आधार पर, मुसलमान सहमत हैं कि इश्माएल अरबी वंश का नहीं है; उसके माता-पिता, दोनों 
माता और पिता, अरब नहीं हैं; वे दोनों अरबी नहीं बोलते; उसने अरबों से अरबी सीखी; और चौदह वर्ष 
की आयु में उसने इसे बोला--तो यह उसे अरब कैसे बना देता है! 

हमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की आवश्यकता है वह यह है कि क्‍या किसी व्यक्ति का जातीय समूह भाषा 
सीखने से बदलता है? बेशक, यह हास्यास्पद है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अल्लाह ने इश्माएल को 
पहला व्यक्ति बनाया जो अरबी था। लेकिन यह गलत है जैसा कि हमने उनकी अपनी किताबों से 
साबित किया है, जो कहती हैं कि उन्होंने जुरहुम जनजाति से अरबी सीखी। लेकिन तर्क के लिए, भले ही 
अल्लाह ने उसे अरबी पढ़ाया हो, फिर भी वह उसे अरब नहीं बनाता। 


मुहम्मद के अनुसार अरब किसे कहा जा सकता है? 


अल-खासा अल-कुबरा, लेखक अल-सेउती, बेरूत लेबनान, 985, वॉल्यूम। 4, पी. 66: 


505] | री 55) : ५ 5]॥ 
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पैगंबर ने कहा: "अल्लाह ने अपनी रचना बनाई और उनमें से आदम के पुत्रों को चुना, और आदम के 
पुत्रों में से, उसने अरब को चुना, और अरब से उसने मुदार (जनजाति) को चुना, और मुदर से, उसने 
हासिम के पुत्रों को चुना ( कुल), और हाशिम में से, उसने मुझे चुना, सबसे अच्छे में से। 

यहाँ हम मुहम्मद के अपने शब्दों में स्पष्ट प्रमाण देखते हैं कि कैसे अल्लाह ने मानव जाति के बीच 
विभाजित किया, उन्हें जातीय समूहों और जनजातियों द्वारा अलग किया, न कि भाषाओं से। आप अरबी 
में "इन्न" शब्द के बार-बार उपयोग को देखेंगे, जिसका अर्थ है "का बेटा।" अंतिम हदीस में, अल्लाह ने 
"के पुत्र" द्वारा चुना, भाषा से नहीं; जो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बजाय रक्त रेखा से है। यह 
साबित करता है कि एक अरब होने के नाते वह नहीं है जो केवल अरबी बोलता है, बल्कि वह है जो एक 
अरब पिता से है। सभी नामों में आप कौन हैं यह साबित करने के लिए केवल पिता का उपयोग किया 
जाएगा। आपकी माँ नहीं जब तक आपके पिता को जाना जाता है। 

इसलिए, इश्माएल को अरब नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह किसी समय अरबी बोलता था, न तो अरब 
परंपरा में और न ही इस्लामी कानून में जैसा कि मुहम्मद ने ऊपर दिए गए संदर्भ में कहा था। 

लेकिन मुहम्मद को खुद को इब्राहीम के वंशजों में से एक बनाने के लिए खुद को इश्माएल से जोड़ने 
की बुरी तरह से जरूरत थी, इस प्रकार उन्हें एक नबी के रूप में स्वीकार करने में सक्षम बनाया गया। 
एक और बिंदु; इस्माइल के बारह पुत्रों के नाम अरामी थे। लेकिन वह अरब है! 

उत्पत्ति 25 (२५-॥॥): 

/2 अब इब्राह्नीम के फ्र इश्पाएल के वंश ये हैं (जिय से साय की गुलागों (स्त्री) ह्णिय िस्री इब्राह्लीय से उत्पन्न 
ह्ई 


/3 और इश्माएल के पुत्रों के नाम उनकी पीढ़ी पीढ़ी के अनुसार ये हैं इश्पाएल का जेठा नबाजीतः और केदार 
और अदबील और।|गिबयाय 


/4 और|गिश्या द्रमा और समस्या 
/5ह4दर तेगा यदूर नपीश और केदया/ 
इश्पाएल और उसके पुत्र कहाँ रहते थे? उत्पत्ति 25:76-78 (6/0/-//)- 


6 इश्माएल के पुत्र ये थै और उनके नाय अपके नयरों और यढ्ोंके अनुसार ये हैं: बारह ह्ाकिय अपनी-अपनी 
जाति के अनुसार/ 


77 और इश्माएल के जीवन के वर्ष एक सौ सैतीस वर्षहुएः और वह थ(त को छोड़ कर यर गया: और अपके 
लोगोमें इकट्ठा हो यया। 
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॥8 और वे हवीला से शूर तक जो।गिस्न के साग्हने अश्शूर की और जाते हुए रहने लगे: और वह अपके सब 
भाइयोंके साग्हने सर यया। 
यदि आप स्वयं देखना चाहते हैं कि शूर कहाँ स्थित है, तो इस साइट पर जाएँ और आप देखेंगे कि यह 
लाल समुद्र के दूसरी ओर है और इसका मक्का से कोई लेना-देना नहीं है: 


॥00://५४५५.७0।|९.९३/3/९0€0|09५/00|९-3॥0060।00५/९)(00005-।00[6-॥60-5635॥॥94.॥॥7 


मुहम्मद और नैतिकता 
(मुहम्मद सभी मुस्लिम महिलाओं के साथ सोने को तैयार हैं) 


जामे अलसागर (इमाम अल-सोउती) की किताब में, हदीस 2994, मुहम्मद ने कहा: 


2994 ,9, ८०५०५ ५-५७9...५००/) >>) 8०-४/| 
५5५9 ७५9 >८ ० +-.०८० ८०२9५ ०० (०र७ण ४४० 5०) ०७ 3३७० (८ 
6.5|:. 

कोई भी महिला, [अगर] वह अपने पिता या घर के पुरुष की अनुमति के बिना उससे शादी करने के 
लिए खुद को देती है, तो वह एक वेश्या है! 
इसकी तुलना कुरान 33:50 से करें जहां हम पढ़ते हैं: 
... और एक ईमान वाली महिला अगर वह खुद को पैयंबर (उसके सा५ सोने के लिए) को देती है और 
पैगंबर उसकी इच्छा रखते हैं तो उसके पास केवल आपके लिए एक विशेषाधिकार है (इसलिए कोई 
उन्य पुरुष मुहग्पद के बाद उसके साथ नहीं सो सकता हे... 


4. जो स्त्री अपने आप को किसी पुरुष से विवाह करने के लिए दे देती है, वह वेश्या कैसे हो सकती 
है, परन्तु जो स्त्री स्वयं को मुहम्मद को दे देती है वह एक अच्छी स्त्री हो सकती है? 

2. एक महिला ऐसा क्यों करेगी? मुस्लिम महिलाओं को अल्लाह के प्रति अपना प्यार दिखाने के 
लिए मुहम्मद के साथ अपना बिस्तर साझा करना पसंद था? 

3. मुहम्मद के भगवान इसे कानून के रूप में क्यों बना रहे हैं? क्या मुसलमानों और अरबों के 
सामने ऐसा करना इतना बुरा था कि मुहम्मद को अपने झूठे भगवान से एक आयत की जरूरत 
थी, जैसे कि यह उनके भगवान की इच्छा थी, न कि उनकी अपनी इच्छा? उसके भगवान की 
इच्छा और उसकी अपनी इच्छा नहीं? 

4. अगर अल्लाह चाहता है, तो क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्यों? मुसलमानों के अनुसार 
मुहम्मद की कई पत्रियाँ थीं। तेरह पत्रियाँ! क्या 3 पत्नियों और सभी दासियों के लिए पर्याप्त 
नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी अधिक यौन आक्रामक महिलाएं थीं? 
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5. अगर हम मुसलमानों से मुहम्मद को खुद को देने वाली महिलाओं के बारे में पूछें, तो वे इसका 
अनुवाद यह कहते हुए करते हैं कि यह उन महिलाओं के बारे में है जो मुहम्मद से उनसे शादी 
करने के लिए कह रही हैं! उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, मैं उन्हें एक महिला का नाम 
देने के लिए कहूंगा, मुहम्मद की 3 पत्रियों में से सिर्फ एक, जो खुद को उन्हें देकर उनकी पत्नी 
बन गई! उनका उत्तर शून्य होगा। उनकी पत्नियों में से एक भी उन लोगों में से नहीं थी जिन्होंने 
खुद को मुहम्मद को दे दिया था। यह इस बात का सबूत है कि यह शादी के बारे में नहीं है। यह 
सब सेक्स के बारे में है, और केवल सेक्स के बारे में है! आइए एक नज़र डालते हैं 'आयशा 
(मुहम्मद की बच्ची-पत्नी) और उसने कैसे मुहम्मद की वासना के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त 
किया। मेरे साथ पढ़िए 'आइशा ने खुद क्या कहा। मुसलमान अनुवाद के साथ खिलवाड़ करने 
की कोशिश करते हैं और जो कुछ उसने कहा उसका वास्तविक अर्थ बदल देते हैं। यहाँ हम 
सही मुस्लिम, पुस्तक 60, हदीस 34॥ से पढ़ते हैं: 
आयशा ने बताया: "मैं उन महिलाओं को नीचे की ओर देखता था जिन्होंने खुद को अल्लाह के 
नबी को दिया था, और मैं कहता था 'एक महिला को खुद को (सेक्स के लिए पुरुष को) पेश 

करने के लिए शर्मिंदा कैसे नहीं किया जा सकता है?' 
6. आयशा ऐसा क्यों कह रही है अगर यह सामान्य है? याद रखिए, मुहम्मद ही थे जिन्होंने कहा था 
कि जो स्त्री अपने आप को पुरुष को दे देती है वह वेश्या है! 


वही कहानी हम इन किताबों में पढ़ सकते हैं: 


सहीह मुस्लिम, बुक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पृ. 7065 हदीस 49 या साहिह अल-बुखारी, तफ़सीर की 
किताब, अल अहज़ाब वॉल्यूम का अध्याय। 3, पृ. 8, 63, 64: 
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मुहम्मद ने उमैमा बिन्त अन-नुमान बिन शरहिल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। यह महिला 
अल नुमान की बेटी थी, जो उसके लोगों का शासक था, लेकिन मुहम्मद की सेना बढ़ने के साथ, उसका 
कबीला मुहम्मद के अधीन आ गया। कोई मुहम्मद को ना कहने की हिम्मत कैसे करेगा? वह बहुत 


बहादुर थी और उसने नहीं कहा। 
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यदि आप कुरान को देखें, तो यह कहता है कि "एक महिला ने खुद को पैगंबर को दे दिया," लेकिन 
मुहम्मद वहाँ नहीं रुके। उसके पास जितनी भी औरतें थीं, और जिन्होंने खुद को उसे दे दिया, उसके 
बावजूद, यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ बलात्कार करने में शर्मिंदा नहीं था! 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 7, पुस्तक 63, हदीस 82: 
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64 |, ५5) (७ बरी १.।८ १) , ७4.० 4॥ ५)... | : ८५७ 


सहीह अल-बुखारी किताब जामी' अल-सहीह अल-मुख्तासर, 997 प्रिंटिंग, वॉल्यूम। 6, हदीस 4957: 
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सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 7, पुस्तक 63, हदीस 82: 


... जब पैगंबर ने उस पर प्रवेश किया, तो उसने उससे कहा, "मुझे खुद दो! (उसके साथ सोने के लिए) 
एक हाथ के रूप में। उसने कहा, "एक रानी खुद को एक जंगली आदमी को कैसे दे सकती है?" पैगंबर 
ने उठाया उसका हाथ उसे पीटने के लिए ताकि वह शांत हो जाए। उसने कहा, "मैं तुमसे अल्लाह की 
शरण चाहती हूँ।" तब उसने कहा, “तू ने उस की शरण ली है जो तुझे छुड़ा सकता है।” 


यही कहानी अल-सिराह की पुस्तक, वॉल्यूम सहित कई अन्य इस्लामी पुस्तकों में पाई जा सकती है। 4, 
पी. 588/599, बेरूत, 952; और तफ़सीर अल-कुरतुबी, वॉल्यूम। 4, पी. 67, बेरूत, 973। 
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मैंने अरबी और अंग्रेजी के अक्षरों को मोटे अक्षरों में लिखा है, जहां उन्होंने उससे कहा, "एक रानी 
अपने आप को एक असभ्य आदमी को कैसे दे सकती है?" मैंने ऐसा इसलिए किया क्‍योंकि अंग्रेजी 
अनुवादों में मुसलमान इस शर्मनाक हदीस को शब्दों में बदलाव करके छिपाने की कोशिश करते हैं 
और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने उससे शादी करने के लिए कहा, जब उसने उससे सेक्स के लिए 
कहा, और उसने उसे एक असभ्य आदमी कहा। 

इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे इस सेक्स लत लग आदमी, अल्लाह के नबी की कोई सीमा नहीं है 
कि वह कहां रुक सकता है या कहां रुकना चाहिए। इस हदीस को पढ़ने के बाद जरा देखिए कि वह 
उससे क्या करने को कह रहा है। खुद को उपहार के रूप में देने के लिए! यह बहुत स्पष्ट है कि उसने 
इसे एक बड़े अपमान के रूप में लिया। किसी भी महिला के लिए यह बहुत बड़ा अपमान है जो खुद का 
सम्मान करती है। कल्पना कीजिए कि एक पुरुष एक महिला के घर में प्रवेश कर रहा है जिससे वह 
पहले कभी नहीं मिला है और पहले सेकंड में वह प्रवेश करता है, वह उससे सेक्स के लिए कहता है, 
और खुद को उसे उपहार के रूप में देने के लिए। अगर हम किसी मुसलमान से पूछें कि क्या इस्लाम 
में एक आदमी के लिए एक अजनबी महिला के घर में प्रवेश करना और उसे उपहार के रूप में सेक्स 
के लिए पूछना स्वीकार्य है, तो वह कहेगा, "बिल्कुल नहीं!" मुहम्मद के लिए यह ठीक था! यह स्पष्ट है 
कि मुसलमानों में आज मुहम्मद की तुलना में बहुत अधिक नैतिकता है। मुझे यकीन है कि अगर 
मुहम्मद आज वही करने की कोशिश करेंगे जो उसने तब किया था, तो अरब खुद उससे पहले की तरह 
लड़ेंगे। 


पैगंबर को 6 मुद्दों में सभी मानव जाति से ऊपर पसंद किया गया था: 
- 674 ०) ४-० .5.|| /७5/| ७५5७-५४ 8००८ >....०४) 


इमाम अल-कुरतुबी, बेरूत, 992, वॉल्यूम द्वारा तफ़सीर अल कुरान (अल जम' ले अहकम, अल 
कुरान)। 44, पी. 242: 
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यहाँ कुछ दस तरीके दिए गए हैं जिनमें मुहम्मद को पसंद किया गया था: 


. सबसे अच्छी लूट निर्धारित; 

. सर्वेत्तम लूट का पाँचवाँ भाग; 

. सेक्स के माध्यम से पहुंचना (बिना शादी के किसी भी महिला के साथ); 

पत्नियों की वृद्धि: चार से अधिक पत्रियाँ! 

. शब्द से सेक्स (स्वयं की पेशकश करने वाली महिलाएं), उपहार के रूप में! 

. बिना अभिभावक के विवाह; 

. बिना दहेज के शादी; 

. एहराम के मामले में शादी (मुहम्मद एकमात्र मुसलमान थे जो हज के दौरान सेक्स कर सकते 
थे)! 

9. यदि वह अपक्की पत्नियोंसे अपक्की शपय खाए, तो उसे तोड़े! 

0. यदि उसकी दृष्टि किसी विवाहित स्त्री पर पड़े, तो उसके पति को उसे त्यागना पड़ा, ताकि 

भविष्यद्वक्ता उसे ले सके! 


बे. 


60. नय ७०0 एा >> (० [> 


हम यहां रुकेंगे और उन अंतिम दस चीजों पर एक नज़र डालेंगे जो मुहम्मद के पास सभी मानव जाति 
से ऊपर थीं: 

4. ध्यान दें कि अल्लाह ने जिस पर कृपा की वह दो चीजों में से एक थी: सेक्स या पैसा! 

2. वह सबसे ऊपर है जिस पर अल्लाह शासन करता है। यह माना जाता है कि अल्लाह ने मानव 
जाति के लिए जो शासन किया वह सही था, जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट 
है कि वे नियम मुहम्मद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उसे और चाहिए! 

3. अल्लाह और मुहम्मद हैं जो किसी भी कानून से ऊपर हैं। अल्लाह का कानून दो तरह से बनाया 
गया था। एक मुसलमानों द्वारा अभ्यास किया जाना और दूसरा मुहम्मद को लाभ देने के लिए। 
यह मुहम्मद को सभी मानव जाति से ऊपर बनाता है। यह कुरान 49:3 के विपरीत है: 

हे मानव / हय ने ठुम को नर और नारी किया और दुय को जातियां और योत्र बनाए हैं कि ठुम एक 
द्यरे को जान सको। देखो दुम में सबसे अच्छा वह है जो अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है। 
क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। 

« तो सबसे अच्छा वह है जो अल्लाह के नियमों का पालन करता है, लेकिन जैसा कि हम देखते 
हैं, मुहम्मद अल्लाह का नियमों पालन नहीं करते हैं। कुरान ने चार पत्नियों को कहा, लेकिन 
मुहम्मद जितनी चाहे उतनी शादी करता रहता है! 
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« अल्लाह ने कहा कि आपको एक अभिभावक की आवश्यकता है जो किसी महिला से विवाह में 
उसका हाथ कानूनी होने के लिए कहे। मुहम्मद को यह पसंद नहीं आया; 

« कुरान के अनुसार आपको महिलाओं से शादी करने के लिए पैसे देने होते हैं। मुहम्मद 
महिलाओं को मुफ्त में चाहते थे! 

« अल्लाह ने पुरुषों को विवाहित महिलाओं के पीछे नहीं जाने का आदेश दिया, लेकिन मुहम्मद 
पुरुषों को अपनी पत्नियों को छोड़ने का आदेश दे रहे थे यदि वह उन्हें चाहते हैं। हाँ, भले ही वह 
शादीशुदा हो! 

« इन सब के बाद, वह सबसे अच्छा आदमी है। और नबी! 

« मत्ती 5:28 में मसीह ने कहा (६२५-॥॥): 

किन्तु मैं तुमसे कहता हूँकि यदि कोईकिसी स्त्री को वासना की आँख से देखता है तो वह अपने 

मन में पहले ही उसके स्ा५ व्यथिचार कर चुका है। 


*« मुहम्मद मसीह की शिक्षा के विषय में कहाँ हैं? 
मुहम्मद की मौत ने उन्हें झूठा नबी साबित कर दिया 


सच्चे भगवान के बारे में झूठ बोलने वालों के लिए अल्लाह की सजा: ... ने हमारे (_ल्लाह) के बारे में एक 
झूठी कहावत बनाई थी... हयमनिशित रूप से उसकी जीवन #यनी /मह्याश्यनी) को कार देंगे... 


इस मामले में, हम कुरान से मुहम्मद के बारे में कुरान 69 में झूठे नबी के रूप में अद्भुत प्रमाण देखेंगे। 
अल्लाह कह रहा है कि जो उसके बारे में झूठ बोलता है, वह उसकी जीवन धमनी (महाधमनी) को काट 
देगा। कृपया मेरे साथ पढ़ें, कुरान 69:44-47: 


44 और यदि वह (मुहस्यद हमारे (अल्लाह) के।विषय में कोई।मिध्या वचन कहे 
45 हम-निक्षय ढी उसे उसके दाहिने ह्ा५ से (या बल और बल से) ज़ब्त कर लेते। 
46 औरफिर हयनिक्षित रूप से उसकी जीवन मनी (मह्ाभमनी) को काट देते 
47 और ठुम में से कोई हमें उसे दण्ड देने से नहीं ऐेक सकता। 


यह अल्लाह का वादा है, एक विशिष्ट तरीके से, उसे मारने के लिए, जो उसके बारे में झूठ बोलता है। 
चीजें सामान्य लगती अगर मुहम्मद उसी तरह नहीं मरे होते जिस तरह अल्लाह ने उस व्यक्ति को मारने 
का फैसला किया जो उसके (अल्लाह) के बारे में कपटपूर्ण बातें करेगा! 
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साहिब अल-बुखारी की किताब में, हम एक यहूदी महिला की कहानी पाते हैं, जिसने मुहम्मद और 
उसके आदमियों के हाथों अपने परिवार की मौत का बदला लेने की मांग की थी। 


सहीह अल-बुखारी से, पुस्तक 47, हदीस 786; सहीह मुस्लिम, किताब 026, हदीस 5430 और 543: 


अनस बिन मलिक द्वारा रिपोर्ट किया गया: "एक यहूदी महिला ने पैगंबर को खाने के लिए एक जहरीली 
बकर दी, जिसके परिणामस्वरूप उसने उसमें से खाया। उसे पकड़ लिया गया और पैगंबर के पास 
लाया गया, और उससे पूछा गया, 'क्या हम उसे मार डालेंगे?' पैगंबर ने उत्तर दिया, 'नहीं, नहीं।' साथ 
ही, मैं अल्लाह के रसूल के मुंह की छत पर जहर के परिणाम को देखता रहा। 


बाद में महिला का सिर काट दिया गया, लेकिन मुहम्मद की शुरुआती हिचकिचाहट यह देखने के लिए 
इंतजार कर रही थी कि क्‍या उसके पास जहर का इलाज है। 

हम सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम में पढ़ते हैं। 5, पुस्तक 59, हदीस 73: 

... सुनाया 'आयशा: "पैगंबर अपनी बीमारी में जिसमें वह मर गया, कहते थे, 'ओ' ऐशा! मैं अभी भी 
'खैबर' में खाने के कारण होने वाले दर्द को महसूस करता हूं, और अब, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी 
महाधमनी उस जहर से काटी जा रही है।'" 

4. नोटिस 'आयशा ने कहा कि यह हुआ: "पैगंबर अपनी बीमारी में जिसमें वह मर गया," और यह 
भी कि उसने कहा कि मुहम्मद "कहते थे।" इसलिए, 'आयशा' के अनुसार, मुहम्मद ने अपनी 
मृत्यु के बारे में कभी भी शिकायत नहीं की, केवल उस जहरीले भोजन के बारे में जो उन्होंने 
'खैबर' में खाया था। 

2. इसका मतलब है कि मुहम्मद की मृत्यु का एकमात्र कारण जहरीला भोजन था। 

3 कुरान 69:44-46 में याद रखें, यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भगवान के बारे में झूठ 
बोलेगा, अल्लाह उसकी धमनी (महाधमनी) काट देगा। कुरान 69:46: "और फिर हय निश्षित 
रूप से उसकी जीवन मनी (मह्मध्यनी) को काट देते।/" 

4. जहर देकर, मुहम्मद के साथ ऐसा ही हुआ! 

5. जब तक मुहम्मद के भगवान द्वारा चुनी गई मौत का यह तरीका था, जो उसके (अल्लाह) के 
बारे में झूठ बोलता है, तो मुसलमान कैसे समझा सकते हैं कि अल्लाह ने मुहम्मद को इस तरह 
मरते देखा? आयत के मुताबिक, यह वही है जो अल्लाह सिर्फ उनके लिए करता है जो उसका 
बुरा करते हैं। 
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6. यदि आपको याद हो, तो मुसलमान उस चीज़ में विश्वास करते हैं जिसे वे "अल क़दर, ७७ ," 
कहते हैं, जिसका अर्थ है नियति या ईश्वरीय पूर्वनियति, जहां केवल अल्लाह ही यह तय करेगा 
कि कोई भी कैसे मरेगा, बिना किसी अपवाद के। 

7. इसका निश्चित रूप से मतलब होगा कि यह अल्लाह ही था जो चाहता था कि मुहम्मद इस तरह 
से मरे। यह मुहम्मद के झूठ की सजा रही होगी! 

8. मैं कहता हूं कि यह असली भगवान है जिसने ऐसा किया, मुहम्मद के भगवान नहीं। वह हमें 
दिखाना चाहता था कि वह सच करेगा जो मुहम्मद उस व्यक्ति के लिए चाहता है जो वास्तविक 
भगवान के बारे में झूठ बोलता है, और साथ ही मुहम्मद को अपने सभी झूठों से बेनकाब करने 
के लिए। 

9. एक आखिरी बात। यदि मुसलमान यह दावा करते हैं कि अल्लाह ने ईसा को यहूदी हाथों से 
मरने की अनुमति न देकर ईसा मसीह को मृत्यु से बचाया, तो अल्लाह ने मुहम्मद को यहूदी 
हाथों से मारने की अनुमति क्यों दी? क्या इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने मुहम्मद से ज्यादा 
यीशु को प्यार किया? क्या कुरान नहीं कहता है कि मुहम्मद अल्लाह की सबसे अच्छी रचना है? 


मुहम्मद, भगवान या आदमी 
हम कुरान 33:45-46 . में पढ़ते हैं 


(७5>9॥ 69.० ,3-28290, ,ल/८2 46) ३.८० [>+ ०३ ५553 4३॥ , »॥ (५०59 
("१>9)॥ 6,9०0 .3]-2/27970., /ल5ट2 45) 


45 हे नबी! हमने दुग्हें साक्षी दूत शुभ समाचार देनेवाला और चेतावनी देनेवाला ठहराया है। 
46 उलल्‍लाह के।यिशनरी उसकी अनुमति से और प्रकाश के साथ दीपक के रूप में/ 


अल-तबारी (खंड 4, पृष्ठ 50) ने अपनी टिप्पणी में कहा: 
१.८ १॥ (9५.० |30:०० )9:/0 ०८७० ६ 39% १॥ (० )] : १॥ १७००) ५5).४£४॥ ,०(०७॥ ५७ 
>> _+०५ )% ९४१ ०४ व। 52-०१ ,०४ «०५0 4५ +2-/४५ | $-०।| 4, १॥| | ५53॥ ०4 ...५ 


अर्थात्‌, 'प्रकाश' मुहम्मद को संदर्भित करता है क्योंकि लोग उसके द्वारा निर्देशित होते हैं जैसे वे प्रकाश 
के साथ होंगे ... 


एक अन्य आयत में, कुरान 5:5 में हम इसे पाते हैं: 
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२) ५54 है प्‌।॥| (0 कीट हि रे, (० 


हे पुस्तक के विक्षत्ियों (ईसाई और यहूदी)! नि३य ली हमारा रसल आपके पास आया है जो आपको 
पुस्तक (बाइबल) से छुपा रहा है और बहुत कुछ क्ष्या कर रहा है वास्तव में अल्लाह की और से प्रकाश 
और एक व्याख्या की यई पुस्तक (कुरान) के रूप में आपके पास आ गया है। 

जैसा कि हम इस आयत में देखते हैं, अल्लाह ने दो चीज़ें भेजी; प्रकाश और एक किताब। प्रकाश का 
अर्थ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि "प्रकाश और एक पुस्तक," पुस्तक 
का प्रकाश नहीं है। यह भी ध्यान दें कि पद मुहम्मद के बारे में बात कर रहा है और वह उनके पास आ 
रहा है। 

शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों मानते हैं कि मुहम्मद उनके लिए प्रकाश से बने हैं, भले ही वह एक ही 
समय में एक इंसान हों। जब मुसलमान मानते हैं कि मुहम्मद एक प्रकाश हैं, इसका मतलब है कि वह 
एक ही समय में मनुष्य और भगवान हैं! मुसलमान कहेंगे, "हम नहीं मानते कि वह भगवान है।" फिर 
वह "प्रकाश" कैसा है? 


जब कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि अल्लाह भी प्रकाश है? 


मुहम्मद आदम से पहले बनाया गया था! 
तफ़सीर इब्न कथिर की पुस्तक में, वॉल्यूम। 3, पृ. 470, हम पढ़ते हैं: 
88 :#7७० ५७९) ४७ -७०4०३ १.८ ०४॥ _94.0- _४०-०) (५ ५८८०८ १॥| _*-०)- ०) «४ (+० 


"5० 3.9 ८.४. ४७ 09 ;:9 $(४४। ४७ (....०)| «9 ८५८5 :-०4 .9 १.८ १॥। (७4.०- ७५. 
(५०५० ५०८59 ७9.9 


कि पैगंबर ने कहा, "मैं पैदा होने वाले नबियों में से पहला था और उनमें से आखिरी को भेजा गया था।" 
*« मुहम्मद को देखो! उसे लगता है कि वह यीशु के शब्दों की नकल कर रहा है। ऐसा लगता है 
कि मुहम्मद अल्फा और आओगेगा हैं! यूहन्ना १:55: जब तक मैं जयत में हूं जयत की ज्योति मैं हूं। 
« कुरान कहता है कि मुहम्मद दुनिया के लिए प्रकाश है, लेकिन जब वह गलत करता है तो वह 
हल्का कैसे हो सकता है? कुरान कई अध्यायों में बताता है कि उसने पाप किया। 
यहां तक कि कुरान भी बताता है कि मुहम्मद को अल्लाह ने मांगने के लिए कहा था क्षमा, जैसा 
कि कुरान 47.9 में है: 
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दुग्हें पता छोना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई ५यवान नहीं है और अपने पाप/मुहग्मदा 
और पुरुषों और महिलाओं के पार्षो के।लिए क्ष्या यांगो जो ईमान लाए। 
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की रोशनी का मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है? 
यह आयत बताती है कि मुहम्मद की याददाश्त कैसी है, और यह उनके सम्मान के समान है। 

« यह मौसम की तरह है, परिवर्तनशील, इस हद तक कि वह अन्य छंदों का बहुत स्पष्ट तरीके से 
खंडन करता है। कुरान 9:80 की तरह: 


(मुह्म्मदा यदि आप उनकेललिए क्षया मांगते हैं हे मुहस्पद या यदि आप क्षमा नहीं मांयते हैं या यदि 
आप उनके लिए सत्तर बार थी यांगते हैं तो अल्लाह उन्हें क्ष्या नहीं करेया! 


अगर हम सहीह मुस्लिम की हदीस, किताब 4, हदीस 2429 में जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं: 


अबू हुरैरा ने बताया: "अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा: 'मैंने अपनी माँ 
के लिए अल्लाह से माफ़ी की अपील की, लेकिन उसने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने उससे उसकी 
कब्र पर जाने की अनुमति माँगी, और उसने मुझे अनुमति दी।'” 


इसके अलावा, तुहाफत अल अहवाज़ी फ़े शरेह अल-तिर्मिज़ी की पुस्तक में, तफ़सीर अल कुरान, 953 
मुद्रण, पृ. 40: 
१॥॥ . %|.० "7०-४४ कफ्रफ्रे "ण। - एज ॥9]] ॥ का परी + पक 00: (८-०० हू ।.४/) ६5597) | चेदय्द्ा 
छः । ५5 (४०४ ७4.७५ प्‌. ० 
पी ( १५४ ७ )| फट «| (४० ) वे. > चे।००> ( एई | 0 (के) ) : बुक - 4त0 (,० 
शरिए या | | है| | (8 84) ॥0 67 
(३७5 $-४४७ | 49%: ७० एज 6:0७ (34 ५ #ऋ:- (४५६६७ हैं| 
मुहम्मद अपने चाचा (अबू तालिब) के लिए अल्लाह से क्षमा मांग रहे थे, अली (मुहम्मद के चचेरे भाई) ने 
कहा (चिल्लाते हुए), "आप [हैं| काफिरों की क्षमा मांग रहे हैं!" मुहम्मद ने कहा, "क्या इब्राहीम ने अपने 
पिता की क्षमा नहीं मांगी?" 


यही कहानी असबाब अल-नुजुल, 963 प्रिंटिंग, वॉल्यूम जैसी कई अन्य पुस्तकों में पाई जा सकती है। 
4, पी. 76. 


58 


अब्राहम के पिता का नाम 
वैसे यह हास्यास्पद है। मुहम्मद को अब्राहम के पिता के नाम की जानकारी कहाँ से मिली? यह मत 
भूलो कि इब्राहीम के पिता का नाम भी कुरान में गलत है, जो दावा करता है कि यह अजार था (कुरान 
6:74)। तब तेराह कौन था? 


यहोशू 24:2 (६:२५-॥॥॥): 


तब यह्नेशू ने सब लोगों से कहा इज्राएल का 4गवान यह्ञेवा योकहता है कि दुग्हारे पुरखा पुयने समय 
में जलप्रलय के उस पार रहते थे अयति इब्राह्लीम कापिता तेरह और नचोर कापिता और वे पराए 
+यवानरज की उपासना करते थे। 

लूका 3:34 (६२५-॥॥॥): 


जो याकूब का पत्र ५ जो इसह्ञक का पुत्र था जो इब्राह्नय का पुत्र था जो तेरह का पुत्र 4 जो नचोर 
का पुत्र था 


जैसा कि आप देखते हैं, हम इसे कुरान में कई गलतियों में से एक के रूप में जोड़ सकते हैं। यदि 
मुसलमान कहते हैं कि बाइबिल भ्रष्ट है, और बाइबिल गलत है, कुरान नहीं, तो क्या आप मुझे यहूदियों 
द्वारा अब्राहम के पिता का नाम बदलने का एक कारण बता सकते हैं? 


* कुरान में मुहम्मद के बारे में मजेदार बात यह है कि उन्होंने कहानियों को इस तरह बनाया जैसे कि वे 
वास्तविक हों। आप बता सकते हैं कि यह आदमी एक महान फिल्म पटकथा लेखक बन जाएगा। एक 
उदाहरण में मुहम्मद 'अब्दुल्ला इब्न उबैय' की जनजाति को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो 
अल-औस और अल-खजराज की जनजातियों का एक शक्तिशाली नेता था। 

जब इब्न उबैय की मृत्यु हुई, मुहम्मद ने उसकी कब्र पर प्रार्थना की। वह अपने गोत्र का पाखंडी था। बाद 
में उन्होंने देखा कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में, इसने मुसलमानों के लिए ठीक इसके 
विपरीत किया। वे सोचने लगे कि उसने अल्लाह के दुश्मन को माफ़ करने के लिए क्यों कहा जब 
अल्लाह कुरान 4:48 में कहता है: 


अल्लाह उसे याफ नहीं करता जो उसके स्ा५ 4यवान को साझीदार बनाता है। वह यभी पापों को क्षया 
कर देता है लेकिन उसके लिए नहीं जो अल्लाह को साझीदार ठहयता है उसने वास्तव में एक बहुत 
बड़ा पापकिया है। 
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कुरान 9:80 में, मुहम्मद वह कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, मूर्तिपूजक को खुश करने की 
कोशिश कर रहा है क्योंकि वह एक सेना के बिना एक आदमी था। इसलिए, वह इस हद तक नरम और 
अच्छा खेला कि वह काफिर की कब्र पर प्रार्थना करेगा। 
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पुस्तक का शीर्षक 


फतेह अल-बारी फे शेयर सही अल-बुखारी, अल-रयान प्रकाशन, प्रिंट। 896, वॉल्यूम. 8, पी. 334, 
हदीस 4393: 


उसी समय, जैसे ही अब्दुल्ला इब्न 'उबे का निधन हो गया, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला नबी के 
पास आए और उनसे पूछा कि क्‍या वह उन्हें अपनी शर्ट दे सकते हैं, इसलिए वह अपने पिता को इसके 
साथ कफन दे सकते हैं, इसलिए नबी ने उन्हें अपनी शर्ट दी, और वह उस पर प्रार्थना करने के लिए 
कहा ताकि अल्लाह का दूत उसके (मृत व्यक्ति) के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो, और तुरंत 
'उमर खड़ा हो गया और पैगंबर के कपड़े छीन लिए और मुहम्मद से कहा:" आप उस पर प्रार्थना कैसे 
करते हैं और अल्लाह ने तुम्हें उस पर प्रार्थना करने से मना किया है?" पैगंबर ने जवाब दिया: "अल्लाह 
ने मुझसे कहा कि अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना नहीं करते हैं, तो यदि आप सत्तर बार या 
उससे भी अधिक प्रार्थना करते हैं, तो अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। पैगंबर ने जारी रखा कह रहा था 
कि वह पाखंडी है, लेकिन उसने कहा (कथावाचक) पैगंबर ने उस पर प्रार्थना की थी! तो अल्लाह ने एक 
आयत भेजी जिसमें कहा गया था कि प्रार्थना मत करो 


उन में से किसी एक पर और न ही अपनी कढ्रों पर खड़े हों। 
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कुरान 9:3 में, मुहम्मद ने अपने भगवान के कानून को फिर से तोड़ दिया क्योंकि मृत व्यक्ति उसका 
चाचा था जैसा कि हम सहीह अल-बुखारी, तफ़सीर अल-कुरान, प्रिंटिंग 4993, पी की व्याख्या में देखते 
हैं। 778, हदीस 4398: 


जब अबू-तालिब की मृत्यु हुई, तो नबी ने उस पर प्रवेश किया, और अबू-जहेल (मुहम्मद के चाचा) थे, 
तो नबी ने कहा, "ओह मेरे चाचा, तुम क्‍यों नहीं कहते कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है? 
इसलिए मैं इसे अल्लाह के सामने हिमायत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं।" अबू-जहेल ने कहा: 
"अबू-तालिब क्या आप अपने पिता के विश्वास को छोड़ने जा रहे हैं?" मुहम्मद ने कहा, "मैं अल्लाह के 
सामने तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उसकी क्षमा मांगूंगा.'' इसलिए आयत नीचे आई [को] 


तुम, “अन्यजातियों के लिये बिनती करना भविष्यद्वक्ता के लिये नहीं हो सकता।” 


जैसा कि आप देख सकते हैं, मुहम्मद जानता था कि उसे अल्लाह के दुश्मन पर प्रार्थना नहीं करनी 
चाहिए, जिसे वह एक पाखंडी जानता था, और सभी मुसलमान जानते थे कि यह आदमी इस्लाम के लिए 
कितना बुरा था। 'उमर जानता था कि यह अल्लाह की शिक्षा और आदेश के खिलाफ है, लेकिन फिर 
भी मुहम्मद ने एक पाखंडी होने का फैसला किया, जिसे अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा। मुहम्मद ने वैसे 
भी प्रार्थना की। तो मुहम्मद प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? 

मुद्दा यह है कि अल्लाह का कानून परिवर्तनशील और स्थिर है, जो मुहम्मद की भ्रामक योजनाओं और 
जरूरतों पर निर्भर है। जब वह चाहता है कि अल्लाह काफिरों को माफ कर दे, तो उसने वह भूमिका 
निभाई। जब वह काम नहीं करता था, या उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, या ये कार्य अब उसकी 
मदद नहीं कर रहे थे, तो वह एक आयत बना देगा जैसे कि अल्लाह उससे नाराज था। इस तरह उन्हें 
मुसलमानों के सामने यह दिखाते हुए एक स्पष्ट रास्ता दिया गया कि, "हाँ, अल्लाह ही मेरा मार्गदर्शन 
करता है और जैसा कि आप देखते हैं, अगर मैं गलत करता हूं, तो अल्लाह हम पर नजर रखता है!" 


अब हम पापी मुहम्मद के पास आते हैं जिसके पास पाप करने 
के लिए अल्लाह से खुला लाइसेंस है! 


. कुरान 47.9: 


दुग्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई 4गवान नहीं है और अपने पाप/मुह्ग्यदा के।लिए 
और पुरुषों और महिलाओं के पार्ों के।लिए क्षया यांगो जो विज्ञस् करते हैं। अल्लाह जानता थ।कि तुम 
पर क्या बदलाव आ रह है। 


2. कुरान 48:2: 
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हो सकता है।कि भयवान आपको /मुह्ग्पदा पिछले और 4/विष्य पापों को क्षया कर दे जो आपके प्रति 
जल्‍लाह की सल्ननुभृति को पूरा करते हैं और आपको सीधे रास्ते में मार्गदर्शन करते हैं। 

जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह मुहम्मद को सभी प्रकार के पापों के लिए एक खुला द्वार दे 
रहा है, और उसने उसे आने वाले पापों के लिए भी क्षमा प्रदान की! यहां तक कि मुहम्मद को क्षमा 
करने के लिए कहने की आवश्यकता के बिना भी। 


उसी समय आप देखते हैं कि पद्य कहता है, "और सीधे मार्ग पर तुम्हारा मार्गदर्शन करो।" 


अल्लाह मुहम्मद को आने वाले पाप के लिए माफ कर देता है और वह मार्गदर्शन के द्वारा मुहम्मद पर 
अपना एहसान पूरा करता है! ऐसा कौन सा मार्गदर्शन था जो मुहम्मद को पापी होने से रोकने के लिए 
पर्याप्त नहीं था? उसके ऊपर वह जगत का प्रकाश है। मुहम्मद ने सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम 9, की 
हदीसों में कहा। पी. 403: और सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 93, हदीस 534: 

... तो अल्लाह कृपया पिछले पापों को क्षमा करें या भविष्य में जो मैं करूंगा, और उन पापों को भी जो 
मैंने कवर या सार्वजनिक रूप से किया था, और जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किसी को भी प्रशंसा 
का अधिकार नहीं है परन्तु आप। 


चलो हम फिरसे चलते है! जब मुहम्मद को आने वाले पापों के लिए क्षमा प्रदान की जाती है, तो वह क्षमा 
करने के लिए क्‍यों कह रहा है ?! 

चीजें यहीं नहीं रुकती हैं और न ही खत्म होती हैं। यहाँ तक कि मुहम्मद ने भी ऐसे नियम और कानून 
बनाए जो अल्लाह की ओर से नहीं थे, जैसा कि कुरान 66:4 कहता है: 

हे नबी दुम क्यों मना करते हो जिसे अल्लाह ने दुग्हारे।लिए वैध ठहराया है अपनी पत्नियों को खुश 
करने के।लिए? अल्लाह बख्शने वाला और रहय करने वाला है। 


इस अध्याय में मुहम्मद को अपनी एक पत्नी (हफ्सा) के घर में अपने एक दास के साथ यौन संबंध 
स्थापित करते हुए पाया गया था। पत्नी से उसका काफी झगड़ा हो गया। वह और उसकी अन्य पत्रियाँ 
मुहम्मद की अवनति को सहन नहीं कर सकतीं। फिर अल्लाह, खुद (मजाक नहीं, अल्लाह हमेशा घर 
के अंदर भी मुहम्मद के लिए तैयार है), मुहम्मद की पत्नियों को धमकी देते हुए एक अध्याय भेजता है 
कि अगर वे मुहम्मद के यौन जीवन और उनके पसंदीदा मनोरंजन को कुरान में परेशान करना बंद 
नहीं करते हैं 66:5: 
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शायद उसके (मुहम्मद के) रबु अगर वह आप सभी को तलाक दे दे. तो वह उसे आपसे बेहतर पल्रियाँ 
देगा जो वेविनग्र विकज्षत करने वाले पवित्र पश्ञताप करने वाले ५क्त हैं जो यात्रा करते हैं! और 
उपवास कुंवारी और तलाकशुदा। 

मुझे आश्चर्य है कि लड़ाई कितनी बड़ी थी, अपने स्वर्ग में भगवान इसके बारे में एक अध्याय बना रहे हैं 
?! इसके अलावा, अल्लाह अपनी पत्नियों के खिलाफ मुहम्मद का पक्ष क्यों ले रहा है, जबकि वे केवल 
मुहम्मद के लिए अपनी पत्नियों के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध बनाने के लिए नहीं कह रहे 
हैं? आपने गौर किया तो मुहम्मद ने दोबारा न करने का वादा किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें और 
ताकत मिली, तो उन्होंने इन सभी महिलाओं के साथ अच्छा समय गंवा दिया। 

चारों तरफ। फिर उसने 66:4 पद बनाया, जैसे कि यह अल्लाह ही था जो चाहता था कि वह अन्य 
महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए। अपनी पत्नियों को चुप कराने के लिए और यह सुनिश्चित करने के 
लिए कि वे फिर कभी शिकायत नहीं करेंगे, उसने पद 66:5 बनाया। 

तथ्य यह है कि, मुहम्मद ने इसे 'उमर इब्न अल-खत्ताब' से कुरान के लिए लिया क्योंकि उन्हें यह पसंद 
आया, जैसा कि हम निम्नलिखित हदीस में देखते हैं (ओल-इट'कान शुल्क' ओलुम अल-कुरान, वॉल्यूम 
4 की पुस्तक) पृष्ठ 37): 

अन्नास द्वारा रिपोर्ट किया गया, 'उमर बिन अल-खत्ताब ने कहा: "मेरे सर्वशक्तिमान ने तीन बातों में 
मुझसे सहमति व्यक्त की: 

[पहला,] मैंने कहा, 'हे अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि अगर इब्राहीम ने प्रार्थना करने के लिए जगह 
को पूजा की जगह के रूप में लिया। ईश्वरीय प्रेरणा इस प्रकार आई. (पृष्ठ 37) (कुरान 2:425) और 
आप [मुसलमानों] को इब्राहीम के स्थान पर प्रार्थना के स्थान के रूप में ले जाएं।' 

[दूसरा,] और मैंने कहा, पैगंबर से, अल्लाह के पैगंबर से, 'अच्छे और बुरे लोग अपनी पत्नियों से बात 
करते हैं इसलिए उन्हें खुद पर पर्दा डालने का आदेश दें!' तो अल्लाह ने औरतों के परदे के बारे में 
उतार दिया (अल-नूर (24):3)। 

[तीसरा,] पैगंबर की पत्नियों ने पैंगंबर के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, और मैंने उनसे कहा, 'हो सकता 
है कि पैगंबर के भगवान ने आपको (सभी पत्नियों) को तलाक दे दिया, और आपसे बेहतर पत्रियों के 
साथ आपका आदान-प्रदान किया। ' तो आयत (कुरान 66:5) प्रकट हुई, जैसा मैंने कहा था।" 


आप वही कहानी सही अल-बुखारी (पुस्तक 8, हदीस 395) में देख सकते हैं। 
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बाद में हम इस हदीस में और गहराई में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए, बस ध्यान दें कि 'उमर ने कहा, 
"अल्लाह ने मेरे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल किया!" यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद की प्रेरणा भगवान 
द्वारा नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों की राय से, यहां तक कि काबा को चुनने से भी प्रभावित हुई 
थी। यह चुनाव 'उमर ने किया था, अल्लाह ने नहीं! 

मुहम्मद ने शब्दों, विचारों, योजनाओं, आयतओं, नामों और यहां तक कि कहानियों को भी हाईजैक कर 
लिया जैसा कि हम आगे पढ़ने और शोध में देखेंगे। आइए फिर से कुरान 66:5 की आयत पढ़ें: 

शायद उसके (मुहम्मद के) रब, अगर वह आप सभी को तलाक दे दे, तो वह उसे आपसे बेहतर पत्रियाँ 
देगा, जो वे विनम्र, विश्वास करने वाले, पवित्र, पश्चाताप करने वाले, भक्त हैं, जो यात्रा करते हैं! और 
उपवास, कुंवारी और तलाकशुदा। 

निम्नलिखित पर ध्यान दें: 


« जब एक आदमी की सभी पत्नियां उसके खिलाफ जाती हैं, बिना किसी अपवाद के, यह बहुत 
स्पष्ट प्रमाण है कि मुहम्मद अपनी पत्नियों के लिए एक अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि मुसलमान 
हमें विश्वास करने में उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं।; 

« अल्लाह पारिवारिक मामलों में क्यों शामिल है? अगर मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हो गया तो 
क्या अल्लाह उसके खिलाफ कोई आयत भेजेगा? 

« क्या आपने कभी पत्नियों से एक बार में तलाक के बारे में सुना है? सब गलत हैं, लेकिन 
सिर्फ मुहम्मद ही सही हैं? 

*« पत्नियों के आदान-प्रदान का विचार 'उमर' से आया। मुहम्मद को एक अदला-बदली की 
आवश्यकता क्यों थी और दोबारा शादी नहीं करनी थी? 


यहां आदान-प्रदान का मतलब है कि इस्लाम में महिलाएं मशीन के पुर्जो के समान हैं। एक व्यक्ति के 
रूप में उनका कोई मूल्य नहीं है, केवल नौकरी या कार्य का मूल्य है। और अधिक कुछ नहीं। 
यह बताता है कि इस्लाम महिलाओं को क्‍यों नीचा दिखाता है। 

इस्लाम में महिलाएं 
मैंने मुसलमानों और यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा लिखे गए कई लेख देखे हैं। वे सभी हमें यह 
कहकर मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस्लाम और मुसलमानों की संस्कृति को अलग करने 
की जरूरत है! 
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हम संस्कृति के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, और इसे शुरू से ही स्पष्ट करने के लिए, हम इस्लाम 
और संस्कृति को नहीं मिलाएंगे। याद रहे जो मुसलमान मेरी बातें पढ़ते हैं, आने वाले सन्दर्भ संस्कृति से 
नहीं, बल्कि से हैं. 

. महिलाओं पर कुरान की आयतें; 

. महिलाओं के बारे में मुहम्मद की हदीस, या बातें; 

. महिलाओं पर मुहम्मद के कानून और आदेश; 

. शून्य सांस्कृतिक वार्ता; 

. इस्लामी संदर्भ और इस्लामी अदालतें अनुमोदन करती हैं। 


अगर महिलाएं चेहरे के बाल हटा दें, तो वे नरक की आग में 
समाप्त हो जाएंगी 

सहीह अल-बुखारी से, वॉल्यूम। 6, पुस्तक 60, हदीस 408: 
अल्लाह उन औरतों को शाप देता है... जो अपने चेहरे के बाल हटाती हैं, और खूबसूरत दिखने के लिए 
अल्लाह की सृष्टि को बदलने की कोशिश कर रही हैं। 
क्या इसका मतलब यह है कि सभी मुस्लिम महिलाओं का अंत नर्क में होगा? सभी अरब महिलाएं बालों 
वाली हैं, जैसे अरब पुरुष हैं; तो अल्लाह को खुश करने के लिए महिलाओं को दाढ़ी और मूंछ बढ़ानी 
पड़ती है? 
मजे की बात यह है कि मुहम्मद का बहाना यह था कि ये औरतें अल्लाह के दिए हुए रूप को बदल रही 
थीं, लेकिन फिर मुहम्मद ने पलट कर उन्हें अपनी योनि का बालों मुंडवाने का आदेश दिया। मुहम्मद ने 
अपने बालों को मेंहदी से भी रंगा, जिससे वह लाल हो गए। 
देखें सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 56, हदीस 668; और सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 72, हदीस 786: 
अबू हुरैरा ने बताया: अल्लाह के दूत ने कहा, "यहूदी और ईसाई, वे अपने भूरे बालों को नहीं रंगते हैं, 
इसलिए आप मुसलमानों को इसके विपरीत करना होगा, इसलिए अपने भूरे बालों और दाढ़ी को रंग दें 


गा न जज । हि ने 


मुहम्मद ईसाइयों और यहूदियों के विपरीत होने के लिए नियमों क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उन महिलाओं 
को शाप दिया, जिन्होंने अपने चेहरे के बाल हटाकर अपना रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन साथ 
ही पुरुषों के लिए अपने बालों को रंगना ठीक था! 
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यह हदीस साबित करती है कि मुहम्मद नियम बना रहे थे, इसलिए नहीं कि वे धार्मिक थे, या गलत या 
सही थे, बल्कि सिर्फ ईसाइयों और यहूदियों का विरोध करने के लिए थे। 

सहीह मुस्लिम, किताब 024, हदीस 5243: 

...उसका सिर और उसकी दाढ़ी इतनी सफेद थी, जैसे कि एक भुलक्कड़ झाड़ी जैसे। इसलिए, अल्लाह 
के रसूल ने उन महिलाओं को निर्देश दिया, जिनके बालों का रंग बदला जाना चाहिए, इसलिए उन्हें 
इसके बारे में रंग करने और इसे बदलने का आदेश दिया गया है। 


मुहम्मद की दाढ़ी का रंग उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसका जीवन में मुख्य ध्यान 
इस्लाम और अल्लाह माना जाता है? 


महिलाओं की गवाही 
सबसे पहले मुझे आपको यह सूचित करने की आवश्यकता है कि इस्लाम में महिलाएं केवल पैसे के 
अनुबंध या समझौतों के मामलों में अदालत में गवाह हो सकती हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की 
विरासत या अपराध के लिए गवाही शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि महिलाओं को निम्नलिखित 
सभी मामलों में अदालत में गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है: 


4. अपराध: (हत्या, चोरी, आदि) बडे की किताब 'अल-सने', वॉल्यूम। 9, पी. 4079: "सजा के साथ 
आने वाले सभी प्रकार के अपराधों में महिलाओं को गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता 
है।" 

40/9, ,5 ,9₹6 ६: छो | 

2. व्यभिचार: कुरान 24:4, अल-कुरतुबी की व्याख्या; उसने कहा, उसकी व्याख्या में: "सभी 
शक्तिशाली बातों के बारे में और उन पर चार गवाह लाओ (व्यभिचार के मामले में) उसने कहा 
कि गवाह केवल पुरुष होने चाहिए, और पूरा देश इसके बारे में सहमत हैं।" 

४) ] [ ० सती >>] | 7+0 «0 | 9-5 ४.४७ ४४. [पे | । ४! [फ्ष| 09 ॥० गा ५ की + पध- 775 | ]4फि कि 
ब० 0 (0 व. ५१७४७ ४७ +०६:० १५६) :6४% 3७७४-०४) ०5९+ (॥| 

3. मूर्तिपूजा 

4. तलाक या विवाह: इब्न 'कुदामा वॉल्यूम द्वारा अल-मुगनी की पुस्तक। 7/8: "... कोई भी विवाह 
एक पुरुष और दो महिलाएं गवाह द्वारा स्वीकार उस नुखाई, नहीं किया जाता है और अल- 
शफ़ी और अल-ओज़ा से सहमत होती हैं।" 
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५२3 53%-४८० टॉ5:॥ 3७०७ ४५ " ; (7/8) ".५८७७॥" (5७ १०७ (... "| 
फप्य्थ्यी , 55 (3॥9 , ५ +%८।9४॥५ ५५9 | 8५ . (33०५ . 
5. वंशानुक्रम: कुरान 5:06: "हे ईमान वालों अपने बीच गवाही को अधिकृत करो जब मृत्यु 
दुग्हारे पास आए तो।विरासत के समय दुग्हारे बीच दो पुरुषों की यवाह्ी हो। 


७ ५००७ 3 उरी )+०ण 

हे बंध0-3| | ५४-८0 ६9 | | है समन 7 5० ५ [.८.0-:४॥| 
पे ॥5 

#02कीओ / कऋव2/ 055 च; .७ 


्खश्ज्ज्ण | एक ह.0 [53% & 98] 0!| [:7 ४ ४५ (६ [97 9 0- [:॥]--> 7-7 (72 ॥94 
0 ण 3५ बज ७ % ५ का 68909 5) इक: ४ व वे; 2 ५०५०० * "ौछि (५, क)। ...९: 
27 :(,० ] . (७०७4 ५४०) के ७ #+ [5 ] 

तफ़सीर इब्न कथिर, प्रकाशक तिबाह, 2002, वॉल्यूम। 3, पृ. 27: 


"ही दंत बढ़े ॥ ६4)9 
| 
"5 050] (०० ॥७| (7 -०७-००0 
व9 ०७) ॥5 
७9990/ #40 :। :॥ बं; .. 
[०.५ :च०, ६) |०9॥ 
बे [> (०६०5०) ॥।>४)॥ 9 ७५ [65] (,.:०6०७॥ «७9 [7 :.,56 ] 6087 ०::.) ०(:/४॥५ 
प०>) [( "5ख। <॥ ५॥६ ) ,०७७:५। [6.9 व७३॥ , | 6398 ५४ 5-० ४ (३००४ ८-०१ ५५४५ 
ब७3॥ , || 659 & 39-०2 ४ ५॥५७9 [:॥99 , #०| ७३२८० 8)9 :; (४ व॥| 
इब्न जरीर ने कहा: "शहर में या यात्रा में गैर-सुसलमानों को गवाह के रूप में रखने की अनुमति या 
स्वीकार नहीं है।" 
इमाम मुहम्मद इब्न इदरीस अल-शफे द्वारा फ्रो' अल-फ़िक़ह अल-उम की पुस्तक, 990 डी.टी. द्वारा 
मुद्रण, पी। 7: 


इसका अर्थ था मुक्त विश्वासी (गुलाम नहीं) और दो पद की व्याख्या; ईसाइयों और यहूदियों की गवाही 
को स्वीकार करना मना है। 


फतवा (इस्लामी कानून के अनुसार उत्तर) 


दिनांक 06-9-200, ५४७४५४.5|३॥॥४४९८०.॥९( , फतवा # 59 से: 


प्रश्न: क्या एक पुरुष और दो महिलाओं या चार महिलाओं शादी की गवाह हो सकती हैं? 
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उत्तर: 
्ज (5:०;॥ (० ५॥५०४। ४७ 3..० 9 ५5५) (०५ :<॥$ 5७ ६.५०) 6309-५ 59-२७ | ्ऊि 
<59 ४५ ८६:॥ 9 ७५ 3५-७८-०)॥ _5छे ६ ५०५)॥ 559 ७ 9:७6 ४ ए॑ 4६... ५५.०) :०॥७ 
५5५४७॥). 
महिलाओं को शादी या किसी आपराधिक मामले (सजा की आवश्यकता वाले मामलों) या शादी या 
तलाक के मामले में गवाह बनने की अनुमति नहीं है। 
आप इस लिंक (अरबी) में इस्लामिक उत्तर देख सकते हैं: 


॥7(0://५५४५७४.5५।370५४6/0.॥8/५९॥2//89५५3/5॥0५/89५3.[00[0?20[9/00<737५४/3॥8/|900</08|७- 


9] 
मोहसिन खान का अनुवाद, कुरान 5:06: 


है आप जो विश्वास करते हैं! जब मृत्यु तुम में से किसी के पास आए, और तुम एक वसीयत बनाओ, [तब 
अपने ही लोगों के दो धर्मी पुरुषों या बाहर से दो अन्य लोगों की गवाही लें, जब आप देश से यात्रा कर 
रहे हों और मृत्यु आप पर आ जाए। अस-सलात (प्रार्थना) के बाद उन दोनों को हिरासत में लें, [फिर] 
यदि आप संदेह में हैं (उनकी सच्चाई के बारे में), तो उन दोनों को अल्लाह की कसम खाने दें [कहते 
हुए]: "हम चाहते हैं कि इसमें कोई सांसारिक लाभ न हो, भले ही वह (लाभार्थी) हमारे निकट संबंधी हों। 
हम अल्लाह की गवाही को नहीं छिपाएंगे, क्योंकि वास्तव में हमें पापी होना चाहिए।" 

मैं इसी तरह के कई अन्य उदाहरणों का उदाहरण दे सकता हूं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 
मुसलमानों को किसी भी चीज में एक महिला को साक्षी होने के लिए अस्वीकार करने का आदेश दिया 
गया है, सिवाय लिखित में एक निश्चित अवधि के लिए ऋण के अनुबंध के मामले को छोड़कर, या ऐसी 
चीजें जिनके लिए पुरुष गवाह नहीं हो सकते क्योंकि वे 'केवल महिलाओं के बारे में हैं, जैसे कि 
एक महिला अपनी अवधि के बारे में बात कर रही है। 

इसका मतलब है कि इस्लाम में 99% मामलों में मुस्लिम महिलाओं को गवाह के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जाता है। उसे एक व्यक्ति के रूप में बहुत नीचा माना जाता है, लेकिन एक ईसाई पुरुष से बेहतर 
है। इस्लाम में सभी गैर-मुस्लिम गवाहों के रूप में अस्वीकार्य हैं, भरोसेमंद नहीं हैं, और न ही एक दोस्त 
के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसा कि हम कुरान 3:28, ॥8 में देखते हैं; 5:54; और 60:4. 

याद रहे जो मुसलमान मेरी बातें पढ़ते हैं, आने वाला सन्दर्भ संस्कृति से नहीं, बल्कि कुरान 2:282 से है: 
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"जब भी आप मुसलमानों का एक दूसरे के साथ अनुबंध करें, पैसे के व्यापार में ... अपने ही आदमियों 
में से दो गवाह प्राप्त करें। और यदि दो पुरूष न हों, तो एक पुरूष और दो स्त्रियां, जैसे तुम गवाहोंके 

लिथे चुन लो, कि यदि उन में से एक पथश्रष्ट हो तो दूसरी उसे स्मरण दिलाए।” 

4. इस आयत से हम सीखते हैं कि इस्लाम में गवाही देने के लिए दो आदमी आदर्श हैं। यदि गवाह के 
लिए केवल एक पुरुष और महिला हैं, तो नियम इस प्रकार है: 


उ. 0,000,000,000 महिलाओं को साक्षी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ 
कम से कम एक पुरुष होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम महिलाओं को किस नजर से 
देखता है। यह ऐसा है जैसे वे साक्षी देने के साधारण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं! चाहे कितने ही हों, 
कम से कम एक पुरुष गवाह न हो, तो महिलाओं की संख्या नहीं गिना जाता, भले ही वह करोड़ में एक 
महिलाएं हों! 

बी. यह भी ध्यान दें कि गवाह के रूप में स्वीकार किए जाने वाले व्यक्ति या पुरुषों के लिए कोई शर्त 
नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी दो पुरुष काम करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन महिलाओं के 
मामले में उन्हें मंजूरी देनी होगी। इस्लाम में ज्यादातर महिलाओं को मान्यता नहीं है। दूसरे शब्दों में, 
"हमें उन्हें चुनना होगा जो हमें लगता है कि महिलाओं के कबाड़ में सबसे अच्छे हैं!" 


आइए हम हदीस को देखें और देखें कि कैसे मुहम्मद ने इस आयत का इस्तेमाल महिलाओं पर अपने 
फैसले को बुरा और "बुद्धि में कमी" घोषित करने के लिए किया। ध्यान दें कि वह सही अल-बुखारी, 
पुस्तक 6, हदीस 30 में क्या कहता है: 


अबू सईद अल-खुदरी द्वारा रिपोर्ट किया गया: "एक बार इससे पहले कि पैगंबर पवित्र दिन पर प्रार्थना 
करने के लिए मस्जिद में गए, जो [है] रमजान की नमाज के उपवास के महीने का अंत। तब वह कुछ 
स्त्रियों के पास से चला, और उन से कहा, हे स्त्रियों! दान दो, क्योंकि मैंने देखा है कि नरक-अग्मि के 
निवासियों में से अधिकांश आप महिलाएं थीं।' महिलाओं ने कहा: 'ऐसा क्‍यों है, अल्लाह के पैगंबर? 
उसने उत्तर दिया, 'आप बार-बार शाप देते हैं और अपने पति के प्रति कृतप्न हैं, और मैंने आपसे अधिक 
मस्तिष्क और धर्म की बुद्धि में कोई कमी देखी है। तुमने भटके हुए विश्वासयोग्य व्यक्ति को प्रभावित 
किया।' बाद में महिलाओं ने पूछा, 'अल्लाह के नबी, हमारी बुद्धि और धर्म में हमारी क्या कमी है?' 
उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'यपह सही नहीं है कि दो महिलाओं का सबूत एक आदमी की गवाही के 
बराबर है? (कुरान 2:282) उन्होंने पुष्टि करते हुए उत्तर दिया, सहमत हुए। उन्होंने कहा, 'पह उनकी 
बुद्धि में कमी है। क्या यह सच नहीं है कि एक महिला को माहवारी के दौरान न तो प्रार्थना करने की 
और न ही उपवास करने की अनुमति है?' महिलाओं ने पुष्टि में जवाब दिया। 
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उसने कहा, 'यह उसके धर्म में कमी है।'" 
इस हदीस में चीजें और भी खराब होती जा रही हैं, और इससे हम निम्नलिखित सीखते हैं: 

१. बिना किसी अपवाद के सभी महिलाएं अपनी बुद्धि की कमी से पीड़ित हैं। 

०. ज़्यादातर स्त्रियाँ जो नरक-अग्नि में हैं, वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे बुरी हैं, वे हमेशा बहुत कोसती 
हैं और वे अपने पतियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे हमेशा बहुत शाप देती हैं 
और अपने पति के प्रति आभारी नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं को हमेशा बुरे 
के लिए दोषी ठहराया जाता है, और पुरुष हमेशा अच्छे होते हैं। इस हद तक कि नरक में रहने 
वालों में अधिकांश महिलाएं हैं, पुरुष नहीं! 

८. महिलाओं को उपवास या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें माहवारी होता है। यह 
महिलाओं को पुरुषों से नीचा बनाता है, क्योंकि महिलाएं अल्लाह की इबादत का फर्ज नहीं 
निभा पाएंगी? 

५. महिलाओं की मासिक धर्म में प्रार्थना करने और उपवास करने की अक्षमता का उल्लेख करने 
के बाद, वे कहते हैं, "यह उनके धर्म में कमी है।" 


मेरे लिए मुसलमानों से कुछ सवाल पूछने का समय आ गया है। 


« अगर अल्लाह ही है जिसने औरतों को वैसे ही पैदा किया जैसे वो हैं तो अल्लाह उन्हें जहन्नम की 
आग में भेज कर सज़ा क्यों देगा? यदि उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने के लिए कुरान के 
अनुसार समान दिमाग नहीं दिया जाता है, तो क्या यह न्याय है, या यह पुरुषों के लाभ के लिए 
किया गया दावा है? इस्लाम आदमी ने आदमी के लिए बनाया है! यदि दावा की गई 
अपूर्णता अल्लाह की गलती है, तो महिलाओं को इसके लिए भुगतान क्यों करना पड़ता 
है? 

« क्या उनकी अपरिपूर्णता का बुरा हिस्सा नहीं है या उनके डिजाइन के कारण नहीं है? वे इसके 
लिए दोषी क्‍यों हैं? 

« क्या अल्लाह को महिलाओं की इस कमी के बारे में पता चला जब उसने उन्हें बनाया या बाद में 
पता चला? टोयोटा मोटर कंपनी के समान, अगर वह भगवान है, तो क्या वह एक रिकॉल नहीं 
कर सकता और उन सभी को ठीक कर सकता है? शायद दिमाग बदलो? 

« सबसे बढ़कर, मुझे मुहम्मद और उनके अनुयायियों से बस इतना ही कहना है; अगर इस्लाम 
आपको अपनी माँ का सम्मान करना सिखाता है, तो आप अपनी माँ से ऐसी बात कहने की 
हिम्मत कैसे कर सकते हैं जिसने आपको जन्म देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी! 
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« अगर हम एक पति और एक पत्नी से, पार्टी से वापस आने के बाद, हमारे लिए भोजन और 
कपड़ों का विवरण देने के लिए कहें, या उस रात के दौरान जो कुछ भी हो सकता है, तो हम 
देखेंगे कि आदमी को यह भी याद नहीं है कि उसने अपनी खाने की थाली में क्या खाना खाया, 
लेकिन महिला वह सब आश्चर्यजनक विवरण दे सकती थी, जिस पर पुरुष ने गौर भी नहीं किया 
होगा! 

विज्ञान की किताबों को पढ़े बिना यह सबूत है कि कुरान मानव निर्मित है। आदमी द्वारा बनाया गया, 
आदमी के लिए। 

विज्ञान सिखाता है कि, निश्चित रूप से, पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, 
पुरुष कुछ चीजों में अच्छे होते हैं और महिलाएं किसी और चीज में बेहतर होती हैं। मैं इसे 
5007८९५०॥५.८०॥४ से उद्धृत करूंगा: 
॥00://५४५५0.506॥06093॥५.00॥0/6|635९5/2008/02/08022004 244.॥07 


"स्वीडन के स्टॉकहोम में मनोवैज्ञानिक एग्नेटा हेलिट्ज़ और जेनी रेहनमैन ने मानव प्रवृत्ति का और भी 
जटिल प्रश्न पूछा: क्या किसी का लिंग हर दिन की घटनाओं को याद रखने की उसकी क्षमता को 
प्रभावित करता है? उनके आश्चर्यजनक निष्कर्षों ने वास्तव में एपिसोडिक मेमोरी में महत्वपूर्ण सेक्स 
अंतर को निर्धारित किया, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति, 
महिलाओं के पक्ष में। 


यानी विज्ञान भी अल्लाह को गलत साबित कर देता है। क्या तुम्हें याद है कि अल्लाह ने कहा था कि 
औरत अदालत में गवाही देने में अच्छी नहीं है? अदालत में गवाह होने के लिए दीर्घकालिक स्मृति की 
आवश्यकता होती है। विज्ञान कहता है कि इस काम में महिलाएं पुरुषों से बेहतर हैं! 

नरक की आग में ज्यादातर महिलाएं हैं 
सहीह मुस्लिम, किताब 036, हदीस 6596: 


[9-./>3 (+० ५१०७८ 59 .4:-८)॥। ५४५ (५४4० ८५०७9 94..9 १,।८ १॥॥ , ५५.० ५४॥ (36 ...) ५/७ 
35 ७] 9५2 >० 359 . ६ (><० ७] .०५००१.-८० 3“ ५०/><-० | ..325 ...०0॥॥ 
- £(.०८।| (9।>3 (० १०७७८ |७|9 .,५॥ «५ ४4८ ०५०७५ 


अल्लाह के दूत ने कहा: "मैं स्वर्ग के द्वार पर रुक गया, और मैंने देखा कि जो लोग उसमें आवासी थे, 
उनमें से अधिकांश गरीबों के थे, और अमीर लोगों को इसमें प्रवेश करने से रोक दिया गया था। नरक 
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के निवासियों को नरक में जाने का आदेश दिया गया था, और मैं आग के द्वार के सामने रुक था और 
देखा कि उनमें से अधिकांश महिलाओं के थे। 


मुवत्ता मलिक, पुस्तक 48, हदीस 48.4.7: 


&०० ५४ < 2॥० 9० 

द हि हि 427 426 , ,> 

०.०» ७० (७० 270० <ज (+० ०७० फर्ण (० ४००० (+८ <४७ (८ ४५७७-०१ 

०5०० 99 १८००) (०५५ ४ ०४५०० ८४७७ ०७३७ ०७....७ ८... ७७ ५७| 

2५८ 4१७७ (3००- 6 )2...०० (+० 49० 8-० 39 ४-७०) 

याह्या ने मुझे मलिक को अबू सलीह से मुस्लिम इब्न अबी मरियम के रूप में कहते हुए रिपोर्ट करते हुए 
कहा कि अबू हुरैरा ने कहा, "महिलाएं नग्न हैं, भले ही वे कपड़े पहने हों, गलत हो जाएं और दूसरों को 
खराब कर दें, और वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, और वे उसके सुगन्ध को न सूंघेगा और उसका इन्द्रिय 

भी पांच सौ वर्ष की दूरी के समान ही चेतन है।" 


अगर हव्वा का अस्तित्व नहीं होती, तो पत्नियों अपने पतियों को 
कभी धोखा नहीं दिया होता 


सहीह अल-बुखारी वॉल्यूम। 4, पुस्तक 55, हदीस 547: 


अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया: "नबी ने कहा, 'अगर कोई यहूदी मौजूद नहीं थे, तो अबू हुरैरा ने रिपोर्ट 
किया:" नबी ने कहा, 'अगर कोई यहूदी मौजूद नहीं होता, तो मांस कभी खराब नहीं होता और अगर 
हव्वा मौजूद नहीं होता, तो पत्नियां कभी धोखा नहीं देतीं ( विश्वासघात) उनके जीवनसाथी।'" 


4. इस हदीस, या मुहम्मद के भाषण से हम जो समझते हैं, वह यह है कि उसने यहूदियों को मांस के 
क्षय के लिए दोषी ठहराया। यह कहने का एक और तरीका है कि इस दुनिया में कुछ भी बुरा है, 
यहूदियों द्वारा किया जाना चाहिए, यहां तक कि वे आपकी कोठरी में मांस के भी सड़ने का मूल 
कारण थे। यह बताता है कि मुहम्मद यहूदियों से कितनी नफरत करते थे और कैसे नफरत के 
बीज बोए गए थे। मुहम्मद से पहले अरबों ने यहूदियों से कभी नफरत नहीं की। अरब ईसाई उनके 
साथ शांति से रह रहे थे। 

2. यदि हव्वा न होती, तो कोई पत्रियाँ अपने पतियों को धोखा न देतीं! मैंने मुसलमानों द्वारा लिखे गए 
कई लेखों को यह कहते हुए देखा है कि बाइबिल ने आदम के पाप के लिए हव्वा को दोषी 
ठहराया। सच तो यह है कि बाइबल आदम और हव्वा दोनों को दोष देती है। दोनों को दंडित किया 
गया। हमारे प्रभु ने कभी भी अकेले हव्वा को दोष नहीं दिया और न ही अकेले आदम को, क्योंकि 

दोनों एक साथ भगवान की अवज्ञा करने के लिए सहमत हुए। यह अकेली हव्वा या अकेले आदम 
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नहीं था। उपरोक्त हदीस में, हम मुहम्मद को यह स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि यदि हव्वा नहीं होती, 
तो दुनिया की सभी महिलाएं अपने पति के लिए अच्छी होतीं। उसने किसी भी चीज़ का दोष होने 
के कारण आदम के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। 

3. मुहम्मद हव्वा पर अपने पति को धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकते थे, जबकि कुरान ने भी 
हव्वा के ऐसा करने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? यह एक तरीका है जिससे मुसलमान ईसाई 
महिलाओं को धोखा देते हैं। वे कहते हैं, "देखो! हमारी किताब ने कभी हव्वा का नाम नहीं लिया, 
लेकिन आपकी बाइबल ने इसका नाम लिया।” तथ्य यह है कि कुरान हदीस (मुहम्मद के शब्दों 
और कार्यो) के बिना एक खाली किताब है, और हमेशा की तरह, यदि आप कहानी जानना चाहते 
हैं, तो आप इसे हदीस में पाते हैं। कुरान में नहीं। 

4. वास्तव में हव्वा का अपराध क्या था? क्‍या वह किसी दूसरे पुरूष के साथ स्वर्ग में सोई थी, जबकि 
वहां आदम के सिवा और कोई मनुष्य न रहा? इसके अलावा, मुहम्मद उस पर "विश्वासघात" शब्द 
का आरोप क्यों लगा रहे हैं? 


ईव की बुराई 


तफ़्सीर अल-कुरान अल-बचघवी, 4993, बेरूत, वॉल्यूम। , पी. 84: 
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मोसाब के बेटे ने कहा कि हव्वा ने आदम को डुबो दिया और उसे अपना दिमाग खो दिया (उसे पेड़ से 
खाने के लिए)। 

इमाम अल-कुरतुबी द्वारा अहकाम अल-कुरान की जेम की व्याख्या पुस्तक में, वॉल्यूम। ।, अध्याय 
2:35, हमें ये शब्द मिलते हैं: 
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"और हमने आदम और उसकी पत्नी से कहा, जाओ और स्वर्ग में रहो और उसमें से खाओ और उसका 
आनंद लो ..." 

यह कि पेड़ से खाने वाला पहला हव्वा था और शैतान ने उसकी नींद में फुसफुसाते हुए कहा, और यह 
पुरुषों के खिलाफ महिलाओं को गुमराह करने का पहला कार्य था, और फिर शैतान ने कहा, "उसने 
(भगवान) आपको पेड़ से मना कर दिया है क्योंकि यह है अनन्त जीवन का वृक्ष।" क्योंकि वह, शैतान 
जानता था कि वे (आदम और हव्वा) अनन्त जीवन से प्रेम करते हैं। इसलिए शैतान उनके पास आया 
जहां से वे प्यार करते थे और जहां आप प्यार करते हैं, जहां आप बहरे और अंधे हैं, इसलिए जब हव्वा ने 
आदम से इसे खाने के लिए कहा, तो आदम ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसने 
उससे कहा, "क्या तुम उस वादे को भूल गए जो हमने [अल्लाह से?" हव्वा ने उसे खाने के लिए जोर 
दिया और फिर उसने कहा, "क्या होगा अगर मैं पहले खाऊं और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें 
कुछ नहीं होगा!" सो उसने खा लिया और उसे कुछ न हुआ, और फिर उसने कहा, "देख, मुझे कुछ 
हानि नहीं हुई।" सो उस ने भी खाया और फिर वे पाप के अधीन हो गए! 

« अब हमें इस बात की बेहतर समझ है कि मुहम्मद हव्वा को हर उस बदसूरत चीज़ के लिए क्‍यों 
दोषी ठहरा रहे हैं जो पहले हुई थी, या बाद में एक आदमी के साथ घटी होगी। यह महिलाओं से 
होना चाहिए क्योंकि वे मुहम्मद की नजर में दुष्ट और धोखे से भरे हुए हैं! 

इमाम अल-कुरतुबी, वॉल्यूम द्वारा अहकाम अल कुरान की किताब 'जेम'। , पी. 352: 
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तब आदम एक वृक्ष के भीतर गया, तब उसके रब ने उसे यह कहते हुए बुलाया, “आदम तू कहाँ है?” 
आदम ने उत्तर दिया, “हे प्रभु, मैं तेरे साम्हने लज्जित हूँ।" फिर अल्लाह ने फरमायाः "आकाश से धरती 
पर उतर जा जहाँ से तुम पैदा हुए हो! और मैं सांप को शाप देता हूं और उसके पैरों को उसके अंदर 
गायब कर देता हूं, और मैं तुम्हारे और आदम के सभी वंश के बीच शत्रुता पैदा करता हूं, इसके लिए 
हम इसे (सांप) को मारने का आदेश देते हैं.' और हव्वा से अल्लाह ने कहा: "जैसा आपने पेड़ बनाया 
लहू बहाओ, और महीने में एक बार तुम्हारा भी खून बहेगा, और तू गर्भवती होगी, और जब तू उस से 
बैर रखेगी, तब उसका उद्धार करेगी, और ऐसा करके मृत्यु का सामना करेगी।” 
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* मैंयहाँ कुछ कहानी देख रहा हूँ जैसे यह बाइबल में लिखी गई है, हालाँकि बाइबल ने कभी नहीं 
कहा कि हव्वा पाप का कारण थी। मुहम्मद ने जो कुछ सिखाया वह दूसरों की किताबों से 
प्रतिलिपि किया गया है, क्योंकि वह एक भ्रष्ट व्यक्ति था जो कहानियों को भ्रष्ट करने की कोशिश 
कर रहा था। 

« बल्कि, बाइबल हमें बताती है कि हव्वा को साँप ने धोखा दिया था। उत्पत्ति 3:4-6 (६२५-।+॥): 


/ अब सर्प उस मैदान के सब पशुओं से थी अधिक सूक्ष्म ५. जिसे यह्मेवा 4यवान ने बनाया था। और उस ने स्त्री 
से कहा हां क्या 4यवान ने कहा है कि दुम इस वाटिका के सब वृक्षेमें से कुछ न खाये? 


2 और उस स्त्री ने सांप से कहा हम बाटिका के वृक्षेके फल खा सकते हैं 3परन्तु उस वृक्ष के फल जो बाटिका 
केबीच में है /यवान ने कहा है कि ठुम उस में से न खाना और न ही ठुम उसे छूना ऐसा न होकि ठुम सर 
जाओऔ। 4 और सर्प ने स्री से कहा दुम।नि#य न मरोगी: 5 क्योंकि भयवान जानता है किणिसदिन दुम उसका 
फल खाजये उसी दिन तेरी आंखें खोल दी जाएंगी और तू /ले दुरे का ज्ञान पाकर ५यवानरजी के समान हो 
जाएगा। 6 और जब उस स्त्री ने देखा।कि वह पेड़ खाने में अच्छा और देखने में मनभावन है और ढ्द्नि के लिये 
बाहने योग्य थी है तब उस ने उसका फल तोड़कर खाया और अपके पति को थीदिया। उसके साथ और उसने 
खाया। 


जैसा कि हम देखते हैं, बाइबिल की कहानी में हव्वा बुराई को अस्वीकार कर रही थी, लेकिन अंत में 
उसे धोखा दिया गया था; जैसा कि आज हम सब पाप करते हैं। आदम कुछ भी अस्वीकार नहीं कर रहा 
था। उसने इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया! सच तो यह है कि वह आदम से भी ज्यादा वापस लड़ रही 
थी। इसकी तुलना कुरान और हदीस की कहानी से करें, जहां आदम वापस लड़ रहा था। वह खाना नहीं 
चाहता था। बाइबल में यह हव्वा परमेश्वर की व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। वैसे 

भी, मुद्दा यह है कि मुसलमान हव्वा को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं 
और फिर उसे इस धरती की हर महिला पर प्रोजेक्ट करते हैं। 


दुष्ट अशुभ (शगुन) 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 4, पुस्तक 52, हदीस 40: 
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अब्दुल्ला बिन 'उमर' सुनाया: मैंने पैंगंबर को यह कहते हुए सुना, "बुराई तीन चीजों से होती है, मादा 
घोड़ा, महिला और घर।" 
* महिलाओं के प्रति मुहम्मद के नज़रिए के विचलन का यह एक बहुत ही स्पष्ट और दुखद दृष्टिकोण है। 
अजीब बात यह है कि महिलाएं दुष्ट अशुभ (शगुन) होती हैं, लेकिन साथ ही उनकी 43 पत्नियां और 
सैकड़ों गुलामो सेक्स के लिए होती हैं! वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बुराई से इतना प्यार 
करता हो कि वह चाहता था कि उसका घर उससे भरा रहे! 
सहीह अल-बुखारी, हदीस 4/336 
अब्दुल्लाह ने रिवायत किया: पैगंबर ने खड़े होकर अपना भाषण दिया और अपनी उंगली 'आयशा' के 
घर की ओर इशारा किया, और कहा कि "बुराई यहीं है," तीन बार दोहराते हुए। 
सहीह मुस्लिम, अरबी किताब, सेडिशन का अध्याय, वॉल्यूम। एल4, पी. 2229: मुहम्मद ने अपनी पत्नी 
हफ्सा (उमर की बेटी) के बारे में कहा, "निन्दा का स्वामी।" 
कहानी फतेह अल-बारी फे शरीह सही अल-बुखारी, 986 प्रिंटिंग जैसी कई किताबों में पाई जा सकती 
है; नुका की किताब, महिलाओं की देखभाल का अध्याय, पृ. 460, हदीस 4890। 
सहीह मुस्लिम, किताब 008, हदीस 3467: 
अबू हुरैरा ने कहा: महिला की उत्पत्ति एक पसली की हड्डी से हुई है, और इसे किसी भी तरह से आपके 
लिए सीधा करना असंभव है; इसलिए, यदि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसका उपयोग करें 
जबकि उसमें भ्रष्टाचार बना रहे। और यदि आप उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे 
तोड़ देंगे, और उसे तोड़ना उसे तलाक देना है। 

महिलाओं को एक जानवर के समान बनाया जाता है 
इस खंड में मैं जिस पुस्तक का संदर्भ देता हूं, उसमें मैं केवल उस भाग का अनुवाद करूंगा जो हमारे 
विषय के लिए प्रासंगिक है, लेकिन मैं सभी पाठों को पोस्ट कर रहा हूं ताकि अरबी बोलने वाले 
मुसलमान यह न कहें कि यह संदर्भ से बाहर है। इसके ऊपर, मैं उनकी इस्लामिक जॉर्डन सरकार की 
वेबसाइट के लिए एक लिंक पोस्ट करूंगा ताकि वे इसे अपने लिए वहां देख सकें। 


इमाम अल रज़ी द्वारा तफ़सीर अल कबीर, माफ़तीह अल गाएब की पुस्तक में, कुरान 30:24: 
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यह भी देखें कि अल्लाह कुरान 30:2 क्या कह रहा है: "हमने आपके लिए बनाया है," इस बात का 
प्रमाण है कि अल्लाह ने महिलाओं को उसी तरह बनाया जैसे उसने जानवरों को बनाया (पुरुषों की 
आवश्यकता के लिए)। 


उसे (अल्लाह) कुरान 30:2 में "आपके लिए बनाया गया" कह रहा है, इस बात का प्रमाण है कि 
महिलाओं को जानवरों और पौधों और अन्य उपयोगी चीजों के समान बनाया गया था। अल्लाह ने कुरान 
2:29 में भी कहा: "उसने तुम्हारे लिए वह बनाया जो पृथ्वी पर है.' और यह कि महिला को पूजा के लिए 
नहीं बनाया जाना चाहिए या दैवीय आदेशों के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि 
महिलाओं को पैदा करना हम (पुरुषों) पर दिए गए एहसानों में से एक है और यह कि उन्हें दैवीय 
आज्ञाओं के साथ कोताही करना हम पर दिए गए एहसान को पूरा करना है, न कि उन पर आरोप 
लगाया जाता है जैसे हम (पुरुषों) पर आरोप लगाया जाता है। महिलाओं के लिए बहुत सारे आदेशों का 
आरोप नहीं लगाया जाता है क्योंकि हम (पुरुषों) पर आरोप लगाया जाता है, क्योंकि महिला को 
कमजोर, बेतुका (मूर्खतापूर्ण) बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, वह एक बच्चे की तरह है और बच्चों पर 
कोई आदेश नहीं दिया जाता है, लेकिन अल्लाह की कृपा के लिए हम पर पूर्ण होने के लिए, महिलाओं 
को आज्ञाकारिता दी जानी चाहिए; आरोप लगाया ताकि उनमें से प्रत्येक (महिलाएं) सजा से डर सकें, 
इसलिए वह अपने पति की बात मानती है, और वर्जित चीजों से परहेज करती है, अन्यथा अनैतिकता 
होगी। “ 

महिलाएं सेक्स खिलोने हैं 
सहीह अल-बुखारी की पुस्तक में, पुस्तक 54, हदीस 460: 


अबू हुरैरा द्वारा रिपोर्ट किया गया: अल्लाह के पैगंबर ने कहा: "यदि पति अपनी पत्नी को सेक्स के लिए 
अपने बिस्तर पर बुलाता है, और उसने मना कर दिया और उसे गुस्से में सुला दिया, तो अल्लाह के 
फ़रिश्ते सुबह तक उसे कोसते रहेंगे।" 
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आप महिलाओं के कर्तव्य की इस समझ को अल-कुरतुबी / जैम 'अहकम, बेरूत, 993, अल कुरान 
30:2, वॉल्यूम की किताब जैसी सभी इस्लामी किताबों में पा सकते हैं। 3, पृ. 7 


अं आा व्नजा पूरा “ 5: 
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पैगंबर ने कहा, "जिसके द्वारा मेरी आत्मा उसके हाथ में है, अगर एक आदमी ने अपनी पत्नी से सेक्स के 
लिए कहा और उसने मना कर दिया, तो वह जो आकाश में है (अर्थात्‌ अल्लाह) वह तब तक नाराज 
होगा जब तक कि उसका पति उससे संतुष्ट न हो जाए। ।" (अल-कुरतुबी इसे जोड़ते हुए) दूसरे शब्दों 
में, अगर पत्नी उसके लिए बिस्तर पर नहीं जाती है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते उसे सुबह तक शाप देंगे। 
मैं मुस्लिमों के तर्को या मामलों के लिए निर्णय देने के लिए सभी मुस्लिम अदालतों द्वारा इस्तेमाल की 
जाने वाली हर प्रसिद्ध किताब पर जाऊंगा। 


इमाम अल मुताकी अल हिंदी द्वारा "द ट्रेजज ऑफ वर्कर्स ऑन लेजिस्लेशन एंड वर्ड्स एंड डीड्स" 
नामक पुस्तक, पत्नी और पति के अधिकारों में खंड पांच, अध्याय एक (महिला पर पुरुष का अधिकार): 
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पैगंबर मुहम्मद ने कहा: 


4480। - “पति का अपनी पत्नी पर अधिकार, कि यदि उसकी नाक से बलगम, खून, मवाद और गंदगी 
बह जाए और वह उसे अपनी जीभ से चाटे, तो यह आदमी को उस पर अपना अधिकार देने के लिए 
पर्याप्त नहीं होगा! जब तक मुझे एक इंसान को दूसरे इंसान को सजदा करने का आदेश देने की 
अनुमति नहीं है, मैं भगवान के गुणों के आधार पर पत्नी को अपने पति को उसके घर में प्रवेश करने के 
लिए सजदा करने का आदेश देना चाहूंगा। ” 
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"यदि कोई पुरुष गैर-कुंवारी से अधिक कुंवारी से शादी करता है, तो उसे उसके साथ सात दिन रहना 
चाहिए, और यदि वह कुंवारी से अधिक की गैर-कुंवारी से शादी करता है, तो उसे उसके साथ तीन दिन 
रहना चाहिए!" 
44824- ७५५ व७५॥ ,००(०७७/ 5 :<।| 
44824 - "स्वतंत्र महिलाओं के लिए दो दिन (वह उसके साथ रहे) और गुलाम: के लिए एक दिन।" 
ब48470- [9४०५ «3१ ६:2.॥ एके जवानों ररज 9 व, ० ॥5 ५०> 5 ,5| 553 (्ज) 5] 
"#एश (5).॥ , [70 
44842- "यदि कोई पुरुष किसी महिला को पसंद करता है (वह यौन उत्तेजित हो गया), तो जाओ और 
अपनी पत्नी को करो, क्योंकि दोनों के पास एक ही उपकरण है!" 
सही मुस्लिम की हदीस के संबंध में लमम अल-नवावी की टिप्पणी, पुस्तक 003, संख्या 0684: 
हमारे साथियों ने कहा है कि अगर शिश्न का सिर किसी महिला के गुदा या पुरुष के गुदा में, या किसी 
जानवर की योनि या उसके गुदा में घुस गया है, तो यह धोना आवश्यक है कि जो घुसा हुआ है वह 
जीवित है या मृत, युवा या बूढ़ा है। 
कुरान 2:223: 
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तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारे लिए जुताई हैं, इसलिए अपनी जुताई के साथ जैसा तुम चाहो वैसा करो, और जब 
तुम चाहो... 

तफ़सीर अल कबीर की पुस्तक में, माफ़तीह अल गाएब, मुद्रण 2004, बेरूत, इमाम अल रज़ी द्वारा, 
कुरान 2:223, पृ. 6: 

इब्न 'उमर ने कहा कि यह आयत इस बरे में है कि महिला के गुदा से सेक्स करना कैसे ठीक है: 

(एना श 'टॉम), पुरुषों के लिए अपनी महिला को आगे या पीछे, उसकी योनि से, या उसके गुदा के साथ 
आगे या पीछे की स्थिति से करने की अनुमति है, और दूसरा मुद्दा यह है कि जब भी आप चाहें या किसी 
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भी समय उन्हें करें। आपकी पसंद का, वह उसे __ कर सकता है (निकाह करना) खड़े होना या बैठना 
या उसकी पीठ पर। 

« ध्यानदें कि कैसे निकाह शब्द, जिसे मुसलमान शादी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, 
का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि पुरुष निकाह करते समय सेक्स पोजीशन 
कैसे करें। 

*« मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी अब महत्वपूर्ण नहीं है। उनके शब्द यह समझाने के लिए पर्याप्त से 
अधिक हैं कि इस्लाम महिलाओं को कैसे देखता है, और कैसे पुरुष यौन संतुष्टि इतनी महत्वपूर्ण है 
और इस पंथ का एक बड़ा हिस्सा लेती है। यह मत भूलो कि मुसलमान वास्तव में अल्लाह से प्यार 
नहीं करते। वे उस सेक्स से प्यार करते हैं जो अल्लाह उन्हें स्वर्ग में प्रदान करेगा। यही कारण है 
कि वे मरना पसंद करेंगे। अब और मेहनत नहीं, मेहनत की जिंदगी होगी इतिहास, सेक्स का नया 
दौर और जिंदगी जीतने का। 

« मुहम्मद ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया कि महिलाएं गुलामी के 
नियमों के अधीन थीं, और पुरुष को ऐसा करने के लिए सभी कानून या कानूनी अधिकार देने के 
लिए। 

« मुसलमान कह सकते हैं कि पैगंबर ने कहा, "तेरे आदमियों में सबसे अच्छा वह है जो अपनी 
पत्नियों के लिए सबसे अच्छा है!" 

* यह महिलाओं पर सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही होता है, और फिर पुरुष का कर्तव्य है कि वह 
भोजन और आश्रय प्रदान करे। यदि महिला पूर्ण आज्ञाकारिता की है, तो उसके पास उसके प्रति 
बुरा होने का कोई कारण नहीं है। इसे हम आने वाले श्लोक में देख सकते हैं: 

कुरान 4:34: 

पुरुष महिलाओं के-नियत्रण में हैं क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को द्वसरे से 497 बनादिया है और 
क्योंकि वे अपना पैसा यहिलाजंं पर खर्च करते हैं। तो अच्छी औरतें परी आज्ञाकारी होती हैं जो अल्लाह 
के आदेश को गुप्त रखती हैं। और,जिन से दुय उनकी उध्षीनता से उरते हो उन्हें चेतावनी दो और 
उनके,बिछीने पर बन्द कर दो और उन्हें कोड़े मारे। फिर अयर वे तुम्हारी बात मानते हैं उन्हें अब 
फऔीर दंडित न करें। क्योंकि अल्लाह ऊँचा ले यह्ान है। 

आपने इस आयत के बारे में मुसलमानों को यह कहते सुना होगा कि यह महिलाओं को हल्के से पीटने 
के बारे में है। तथ्य यह है कि यह श्लोक दिखाता है: 
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. पद्य में हल्का शब्द भी नहीं है। कुरान की किसी व्याख्या में भी नहीं। आप देखिए, पश्चिमी देशों 
को इस्लाम बेचना केवल अंग्रेजी किताबों में है। जैसे ओबामा और टूसरे लोग हमें यह कहकर 
बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम शांति है। 

. भले ही शब्द का अर्थ कठिन पिटाई न हो, दिन के अंत में, पिटाई ही पिटाई है। चाहे वह कितना 
भी कठोर या कठोर क्‍यों न हो। 

. धड़कन कितनी हल्की हो सकती है? थूक से हल्का? यह अपमान के बरे में है, न कि केवल 
शारीरिक नुकसान के बरे में। महिलाएं इंसान हैं। किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा करने का 
अधिकार किसी को नहीं है। 

. अमेरिका में कुत्तों को मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा अधिकार हैं। अगर आप अमेरिका में एक 
कुत्ते को पीटते हैं तो आप जेल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक इस्लामी देश में एक महिला को 
पीटते हैं, तो आप एक नायक हैं जो अपनी पत्नी को व्यवहार करना सिखा रहे हैं! 

. पत्नियों को उनके कमरे में बंद करने के बारे में क्या? यहां तक कि पुरुष भी उनकी सजा के 
तहत उनका बलात्कार कर सकता है। एक ऐसा मामला था जिसके बारे में आपने शायद नहीं 
सुना होगा, जहां एक पागल आदमी, अमेरिकी न्यायाधीश (न्यू जर्सी के न्यायाधीश) ने अमेरिका 
में मोरक्को के एक पति को अपनी पत्नी को बिना सजा के बलात्कार करने दिया, क्योंकि उनका 
मानना था कि उनके मुस्लिम धर्म ने इसकी अनुमति दी थी। मुहम्मद ने कहा किताब का शीर्षक 
तुहाफत अल-अहवाजी सुआना अल-तिर्मिज़ी, किताब का नाम अल-रिदा', पृ. 272: 
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पैगंबर मुहम्मद ने कहा, "यदि [आप] अल्लाह के अलावा किसी और को झुकने का आदेश देना चाहते 
हैं, तो यह महिला को अपने पति के सामने झुकने का आदेश देना होगा। उसके द्वारा जिसके हाथों में 
मेरी आत्मा है, एक महिला अपने भगवान के अधिकार को तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक वह 
अपने पति के अधिकार का पालन नहीं करती। और यदि वह उसे [संभोग के लिए उसके सामने] 
आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, तो वह उसे मना नहीं करना चाहिए, भले ही वह ऊंट के कूबड़ के 
ऊपर हो।" 
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फैद अल-क़ादिर फ़े शरीह अल-जाम अल-सागर नामक पुस्तक, काहिरा में छपी, 974, वॉल्यूम। 2, 
पृ. 7: 
पैगंबर ने कहा, "एक महिला पर सबसे अधिक अधिकार उसका पति है, साथ ही अगर उसके पति को 
अल्सर (मवाद) है, और उसने उसे चाटा। उसने उसे अभी तक उसका अधिकार नहीं दिया, और अगर 
किसी को अल्लाह के अलावा किसी और को झुकने का आदेश दिया तो यह महिला को अपने पति को 
झुकने का आदेश देगा, और उसे धोखा नहीं देना चाहिए या उसे अपने पैसे से या खुद को यौन संबंध से 
मना नहीं करना चाहिए भले ही वह ऊँट के कूबड़ की चोटी पर हो, और उसकी आज्ञा के बिना उसके 
घर से बाहर न जाए, चाहे वह उसके माता-पिता का अंतिम संस्कार ही क्‍यों न हो।" 

6. बीबीसी समाचार में बुधवार, 4 जनवरी, 2004, 4:57 जीएमटी, 

॥0[0://0९५४5.0/0८.00.0/८/2/0|/९५७॥०|2९/3396597.507: 


'इमाम ने वाइफ-बीटिंग बुक के लिए आलोचन किया। 

मुस्तफा कथित तौर पर कहते हैं कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हैं। एक मुस्लिम 
मौलवी को स्पेन की एक अदालत ने सजा सुनाई है, जिसने पुरुषों को अपनी पत्नियों की पिटाई करने 
की सलाह देने वाली किताब लिखी थी। 

अपने बचाव में इमाम ने कहा कि वह कुरान के अंशों की व्याख्या कर रहे हैं। 

जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नहीं है कि मैं इसका अनुवाद कैसे कर रहा हूं या शायद मैं इसे खराब 
दिखाने की कोशिश कर रहा हूं! यह वास्तव में कितना बदसूरत और बर्बर है। 

आने वाली हदीस में हम देखेंगे कि इस्लाम में असली पिटाई कैसी है। 


उसकी त्वचा उसके कपड़ों से अधिक हरी है 
साहिह अल-बुखारी, किताब 72, हदीस 75 अरबी किताब अल-लिबास (कपड़ों / हरे कपड़ों की 
किताब), हदीस 549 में: 
अरकेमा द्वारा रिपोर्ट किया गया: "कि रीफा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और 'अब्द अल-रहमान 
बिन अल जुबैर ने उससे शादी कर ली। ' आयशा ने कहा कि वह हरे रंग के कपड़े पहनकर उसके पास 
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आई और अपनी त्वचा दिखायी और यह पिटाई से उसके कपड़ों की तुलना में हता था। और यह 
सामान्य है कि महिलाएं एक-दूसरे का पक्ष लेती हैं, इसलिए जब अल्लाह का रसूल आया, 'आयशा ने 
कहा:' मैं किसी भी महिला से इतनी प्रताड़ित नहीं हुई, जितनी मुस्लिम महिलाओं को। उसकी त्वचा को 
देखो, यह उसके कपड़ों की तुलना में हरा है (पैगंबर से बात कर रहा है)!' लेकिन जब 'अब्द अल- 
रहमान ने सुना कि उसकी पत्नी पैगंबर के पास शिकायत करने गई थी, तो वह अपने दो बेटों के साथ 
जो दूसरी पत्नी से आया था। 


उसने (उसकी पत्नी) ने कहा, 'मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ! मैंने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया 
है, लेकिन वह यौन रूप से अक्षम है और मेरे लिए इस तरह बेकार है, 'उसके कपड़े की तरफ पकड़े 
और दिखा रहा है। 'अब्द अल-रहमान ने कहा:' मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, पैगंबर, वह जो दावा 
करती है वह झूठ है! मैं उसे वैसे ही झकझोरता हूं, जैसे कि मैं जमीन हिला रहा हूं, लेकिन वह 
अवज्ञाकारी है और रीफा (पूर्व पति) के पास वापस जाना चाहती है।' अल्लाह के रसूल ने उससे कहा: 
'यदि यह तुम्हारा उद्देश्य है (उसकी पूर्व पति के पास वापस जाने के लिए) तो आपको पता होना चाहिए 
कि रिफा से दोबारा शादी करना आपके लिए गैरकानूनी है, जब तक कि अब्दुर-रहमान ने आपके साथ 
संभोग नहीं किया है, और उसने आपका रस नहीं चखा है। 'जब पैगंबर ने 'अब्द अल-रहमान' के साथ 
दो पुरुषों को देखा तो पैगंबर ने उससे पूछा, 'क्या ये तुम्हारे बेटे हैं?' 


'अब्द अल-रहमान ने कहा, 'हां।' 


पैगंबर ने (पुरुष की पत्नी से) कहा, 'आपने आरोप लगाया, और आप जोर देकर कहते हैं कि वह सेक्स 
नहीं कर सकता? हालाँकि, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, उसके पुरुष बच्चे उससे मिलते-जुलते हैं जैसे 
एक कौवा एक कोौवे जैसा दिखता है।' 
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हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी तक पता न हो कि यह महिला क्‍या कोशिश कर रही 
है! मुहम्मद ने एक पागल नियम बनाया। यह फैसला सुनाया कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी 
को तीन बार तलाक देता है, तो वह उसे तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक कि वह शादी न कर ले 
और किसी और को तलाक न दे दे। फिर दूसरे पति के तलाक के बाद वह अपने पूर्व पति से दोबारा 
शादी कर सकती थी! यह कुरान 2:230 में देखा गया है: 


और यदि उस ने उसे तीन बार त्यागा हो, तो जब तक वह दूसरे पति से ब्याह न ले ले, तब तक वह 

उसके लिये विधिसम्मत नहीं। फिर यदि वह (नया पति) उसे तलाक दे देता है, तो उन दोनों के लिए 
कोई समस्या नहीं है कि दोनों (पत्नी और उसका पूर्व) फिर से एक साथ आ जाएं यदि वे ऐसा करना 
चाहते हैं। 


* महिला अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके पति ने उसे पहले ही तीन बार 
तलाक दे दिया था, लेकिन वह अपने पूर्व पति के पास वापस नहीं जा सकती थी जब तक कि उसने 
किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं की। जैसा कि हम देखते हैं, उसने सोचा कि यह एक बूढ़ा आदमी था, 
वह उससे शादी करेगा, और फिर वह उससे नफरत करेगी, शायद सेक्स करने से इनकार करके, वह 
अपने परिवार और बच्चों के पास वापस जाने में सक्षम हो सकती है, लेकिन आदमी एक मुस्लिम व्यक्ति 
के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर उसे पीटने के लिए उसकी आज्ञा मानने से इनकार करने 
और बिस्तर साझा करने से इनकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए यह कहानी हुई थी। 


« इस कहानी के महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं: 


(०) मुहम्मद ने पति की पिटाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा कि उसकी त्वचा उसके कपड़ों 
की तुलना में हरी हो गई! 

(०) मुहम्मद ने आदमी का पक्ष लिया। इसके चलते महिला को प्रताड़ित किया। 

(0 यह इतना स्पष्ट है कि यह महिला अब इस आदमी के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहती। 
वह इस शादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश रही है, लेकिन मुहम्मद ने उससे कहा 
कि अगर वह अपने पूर्व पति के पास वापस जाना चाहती है, तो उसे अपने दूसरे पति के साथ 
संभोग करना होगा। 

(9) मुहम्मद उसे साबित कर रहा था कि वह उसके नपुंसक होने के बारे में झूठ बोल रही थी, 
क्योंकि उसके दूसरी पत्नी से दो बड़े बेटे थे! हालांकि मुझे आश्चर्य है कि इसका किसी पुरुष की 
सेक्स करने की क्षमता से क्या लेना-देना है। नपुंसकता कभी भी हो सकती है, किसी पुरुष को 
बीमारी के कारण, दस या उससे अधिक बच्चे होने के बाद भी। कई पुरुष, कम उम्र में भी, 
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कहानी में इस आदमी के रूप में बूढ़े नहीं हो सकते हैं, शायद यौन संबंध बिल्कुल भी नहीं कर 
पाएंगे। 

(९) उसके ऊपर, मुहम्मद ने इस आदमी को कुरान 4:34 दिया, इस्लाम में महिलाओं पर सभी 
पुरुषों को हमेशा के लिए सशक्त बनाने के लिए। 


एक महिला, एक गधा और एक कुत्ता प्रार्थना को अशुद्ध करता है 
सहीह मुस्लिम, किताब 004, हदीस 034: 


अबू हुरैरा ने बताया: कि अल्लाह के रसूल ने कहा: "एक महिला, गधा और एक कुत्ता प्रार्थना को अशुद्ध 
करता है, लेकिन एक पैकडल जैसा कुछ उससे बचाता है!" 

« इस हदीस में हम देखते हैं कि औरतें, कुत्ते और गदहे सब एक जैसे हैं और मर्द ही इंसान हैं! 

« यह इस बात का प्रमाण है कि मुहम्मद महिलाओं को जानवर के रूप में देखते थे। 

« मुसलमान इस हदीस को छुपाने के लिए कह सकते हैं, "ओह, यह सेक्स करने के बारे में है। 
यदि आप यौन संबंध रखते हैं, तो आपको स्नान करने की आवश्यकता है।" इस झूठ का जवाब 
हदीस ही है: 
यह स्त्री कहता है, पत्नी नहीं। इसमें कोई भी महिला शामिल है; माँ, बहन या बेटी। क्या 
मुसलमान इनके साथ सेक्स करते हैं? 
मुहम्मद ने जानवरों के साथ-साथ महिलाओं को एक ही पंक्ति में सूचीबद्ध किया। क्या इसका 
मतलब यह हुआ कि मुसलमान गधों और कुत्तों के साथ सेक्स करेंगे? दुखद तथ्य यह है कि 
उनमें से कई करते हैं। 
मुहम्मद सुअर को क्‍यों भूल गए? 
अन्य सभी जानवरों के बारे में क्या? क्या वे मुस्लिम प्रार्थना को नष्ट नहीं करते? जैसे, खच्चर के 
बरे में क्या? या, घोड़ा? कया चूहा ठीक है? 
सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि यह इन तीनों, महिलाओं, कुत्तों और गधों के साथ यौन संबंध के बारे में 
नहीं है, जो मुस्लिम प्रार्थना को नष्ट कर देगा, क्योंकि मुहम्मद ने कहा था कि "गधा काठी उससे 
बचाता है।" इसका मतलब यह है कि अगर मुस्लिम आदमी के पास उसके और तीनों के बीच 
या तीनों में से कोई एक गधा काठी है, तो वह अभी भी साफ है! 

) अब, मुझसे यह मत पूछो कि मुहम्मद ने सुरक्षा के लिए गधा काठी क्यों चुना, न कि एंटी- 
वायरस। अल्लाह ही जानता है! जैसा कि मुसलमान कहते हैं जब आप उन्हें घेर लेते हैं। 
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महिलाओं को पढ़ना और लिखना नहीं सिखाएं 


तफ़्सीर अल-कुरतुबी, अल-जेम' ले अहकम, अल-कुरान, अल-नूर का अध्याय, पी। 46: 


39: 6,9५० < ७|,5॥ ७६-५४ २०।:२॥| 
46 (० 
-59$-०५०७५ 4॥:5॥ ७9०4८ ४५ ५9,०॥ ८(.:॥ ७); ४ : - (३८० १॥ ५४०) - १४४।० 
.5॥५ 39-०| 9,9--० 
आयशा ने कहा: "महिलाओं को अकेले कमरे न दें और उन्हें लिखना न सिखाएं बल्कि उन्हें अल-नूर 
और कताई, सिलाई का अध्याय सिखाएं।" 


'आयशा ने मुहम्मद से यह सूचना दी। यही कारण है कि तालिबान ने महिलाओं को अफगानिस्तान में 
स्कूलों में जाने से मना किया है। 


इस्लाम में सही महिलाओं का चुनाव कैसे करें 


माजदी अल सैद इब्राहिम की किताब में, द कल्ट एंड लीजेंड ऑफ वीमेन (काहिरा 922), पी। 6, 
अपने पति की सेवा करने के लिए महिला के कर्तव्य का अध्याय: 


पति की सेवा करना स्त्री का कर्तव्य: 


. वह बाहर खिड़कियों या बालकनी में नहीं रह सकती; 

. वह पुरुषों से सामने के दरवाजे (घर में) में छिपना है; 

. वह इत्र लगाकर बाहर न जाए; 

. उसे काफिरों के रूप में छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए; 

. उसे सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए; 

. उसे तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए; 

. उसे पुरुषों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए; 

. उसे पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। 

किताब की लेखिका यह भी बताती हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए और कया नहीं करना चाहिए: 
. धीमी और कमजोर आवाज में बोलें; 
2. सड़क के किनारे चले; 
3. जब कोई आगंतुक आए तो अपने आप को अपने घर के दरवाजे में कभी भी उजागर न करें; 


00 | ०३] गा मम की आछ। ही । जे 
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. यदि आवश्यक न हो तो बाहर न निकलें; 

. किसी भी कारण से अपना घूंघट कभी न छोड़ें; 

. सुनिश्चित करें कि आप क्या पहन रहे हैं, जब आप बालकनी के करीब हों; 

. पुरूषों से कभी हाथ न मिलाना (किसी ऐसे पुरूष से जिसे विवाह करने से तुम ने मना न किया 

हो); 

8. अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के संरक्षक के बिना यात्रा न करें, क्योंकि ये उन दिनों के पंथों में 
से एक हैं; 

9. अपना समय फालतू की बातों में न बिताएं, बल्कि सड़क पर चलते हुए अल्लाह की स्तुति में 
बिताएं। किसी को तुम्हारी आवाज नहीं सुननी चाहिए और; 

0. बाएँ और दाएँ न देखें, बल्कि हमेशा नीचे देखें। 


क्या निकाह का मतलब शादी होता है? उत्तर, नहीं! 
आइए हम इसे कुरान 2:230 (उसामा डाकडोक अनुवाद) के साथ साबित करें: 


एक [59.[0 €+ ४५ [06[| एफ 8, ८ >व5 25500 ५ ०7 जा (+छ थी [जय ४ [96/॥ (जे 
एंच0 [४ 90% | 8: ,./ घ|॥ 34१० >]9 व।॥ 5११७ [6.57 एप 06 ए| ० 


तो अगर उसने उसे/तीयरी बार तलाक दे।दिया तो उसके।लिए उसे।फिर से लेना उचित नहीं है जब 
तक,कि वह दूसरे पति के साथ यौन संबंध (निकाह (६47/ न करे। 


| ०३] (गा ने 


अब इस श्लोक से हमें ज्ञात हुआ कि यदि स्त्री का तीन बार तलाक हो गया हो तो वह अपने पुराने पति 
के साथ तब तक नहीं लौट सकती जब तक कि वह नए पति के साथ निकाह न कर ले, जिसका अर्थ 
यह है कि यह नए पति के साथ विवाह नहीं करेगा जो वह पुराने के पास वापस जाने में सक्षम है, लेकिन 
निकाह के कार्य को कर रही है। सहीह आल-बुखारी में इस कहानी से हम यह साबित करेंगे। हमें 
हदीस पर वापस जाना होगा जिसे हमने पहले उसके कपड़ों से अधिक हरियाली के विषय के तहत 
पोस्ट किया था; सहीह अल-बुखारी, किताब 72, हदीस 745 अरबी में, अल-लिबास की किताब 
(कपड़े/हरे कपड़े की किताब), हदीस 5487: 

अरकेमा द्वारा रिपोर्ट किया गया: कि रिफा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और 'अब्द अल-रहमान 
बिन अल जुबैर ने उससे शादी की। ' आयशा ने कहा कि वह हरे रंग के कपड़े पहनकर उसके पास 
आई और अपनी त्वचा दिखायी और यह उसके कपड़ों की तुलना में हरा था। और यह सामान्य है कि 
महिलाएं एक-दूसरे का पक्ष लेती हैं, इसलिए जब अल्लाह का रसूल आया, तो आयशा ने कहा: मैं किसी 
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भी महिला से इतनी प्रताड़ित नहीं हुई, जितनी मुस्लिम महिलाओं को। उसकी त्वचा को देखो, यह 
उसके कपड़ों की तुलना में हरियाली है (पैगंबर से बात करते हुए)। लेकिन जब अब्द अल-रहमान ने 
सुना कि उसकी पत्नी पैगंबर के पास शिकायत करने गई है, तो वह अपने दो बेटों के साथ दूसरी पत्नी से 
आया। उसने (उसकी पत्नी) ने कहा, "मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ! मैंने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं 
किया है, लेकिन वह यौन रूप से अक्षम है और मेरे लिए उतना ही बेकार है, "उसके कपड़े की तरफ 
पकड़े और दिखाते हुए। अब्द अल-रहमान ने कहा:" मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, पैगंबर, वह जो 
दावा करती है वह है एक झूठ! मैं उसे हिलाता हूँ, जैसे कि मैं जमीन हिला रहा हूँ, लेकिन वह 
अवज्ञाकारी है और रिफा (पूर्व पति) के पास वापस जाना चाहती है। " अल्लाह के रसूल ने उससे कहा: 
"यदि आपका उद्देश्य (अपने पूर्व पति के पास वापस जाना) है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफा से 
दोबारा शादी करना आपके लिए गैरकानूनी है, जब तक कि अब्दुर-रहमान ने आपके साथ संभोग नहीं 
किया है, और रिफा से फिर ब्याह करो, जब तक कि अब्दुर्रहमान ने तुम्हारे साथ संभोग न किया हो, 
और वह तुम्हारा रस न चख ले।" जब पैगंबर ने 'अब्द अल-रहमान सो' के साथ दो लोगों को देखा 
पैगंबर ने उससे पूछा, "क्या ये तुम्हारे बेटे हैं?" 'अब्द अल-रहमान ने कहा, "हाँ।" पैगंबर ने (आदमी की 
पत्नी से) कहा, "आपने आरोप लगाया, और आप जोर देकर कहते हैं कि वह सेक्स नहीं कर सकता है? 
हालाँकि, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, उसके पुरुष बच्चे उससे मिलते-जुलते हैं जैसे एक कौवा एक 
कौवे जैसा दिखता है। “ 

मेरे साथ ध्यान से पढ़ें कि मुहम्मद ने क्या कहा, "तब उसको पता होना चाहिए कि रिफा से फिर से 
शादी करना उसके लिए गैरकानूनी है, जब तक कि अब्दुर-रहमान ने उसके साथ यौन संबंध नहीं 
बनाए, और उसने आपका रस नहीं चखा।" 


तो कुरान 2:230 में शब्द #0० 40 १कबा, 65०. 


"करना का शर्त है जिसे महिला को पूरा करना होता है ताकि वह अपने पूर्व पति के पास वापस जा 
सके। हमारे सामने कहानी एक महिला के बारे में है जो पहले से ही नए पति से विवाहित है, लेकिन यह 
उसे अपने पूर्व पति के पास वापस जाने के लिए वैध नहीं बनाता है जब तक कि वह निकाह नहीं 

करती, जो कि संभोग है, और उसे उसका रस स्वाद लेना है। मैं बिना किसी कमेंट्री के जूस का स्वाद 
चखना छोड़ दूंगा। ज़रा अपने आप से पूछिए कि किस तरह का नबी इस तरह की महिला से बात करता 


हे 


कुरान 33:50 के उस्मा डाकडोक अनुवाद से एक और आयत: 


88 


हे नबी, निश्चय ही, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन पत्नियों के लिए, जिन्हें तुमने मजदूरी दी है, और जो 
तुम्हारे दाहिने हाथ की हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, और तुम्हारे चाचा की बेटियों और तुम्हारे मौसी की 
बेटियों और तेरे मामा की बेटियाँ, और तेरे मामा की बेटियाँ, जो तेरे संग रहनेवाले हैं। और एक ईमान 
वाली महिला अगर वह खुद को नबी को उसके साथ सेक्स (निकाह (६:६४) करने के लिए देती है। 
(२७॥७४॥ 33:50 
उक् 59 5 थी 4०७ ७६७०5: ० द0व 5 9] 5800 ६८४ 2२५ ०] ६०५४ #% 5 
(एफ आ 33:50: छ६८ ४५ एज >>") जा है| 5. (७ ८७३ ज| 4:०६ 95 
ह .. («०६४ एक (६० जी बै०॥5 
यूसुफ अली अनुवाद में, उन्होंने उस अंतिम भाग का अनुवाद "किसी भी विश्वास करने वाली महिला जो 
पैगंबर को अपनी आत्मा समर्पित करती है" के रूप में किया है, यह मुसलमानों के धोखे के उदाहरणों 
में से एक है, जो अपने पैगंबर के यौन उपहारों को खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके 
बारे में सोचो, "अपनी आत्मा को पैगंबर को समर्पित करता है," मुहम्मद आत्मा को क्या करेंगे और 
निकाह शब्द का क्‍या हुआ? अगर शादी का मतलब था तो मुसलमान इसे इस आयत में छिपाने की 
कोशिश क्‍यों करते हैं? मुझे लगता है कि चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि सभी महिलाओं ने खुद को 
मुहम्मद को सेक्स उपहार के रूप में दिया था, उनमें से एक को भी पत्नी नहीं कहा गया था। मुहम्मद 
को सेक्स के लिए खुद को देने वाली कुछ महिलाओं के नाम खावला बिन्त हकीम, ज़ैनब बिन्त खुज़िमा 
और उम शारिक हैं। 
सहीह मुस्लिम, 
किताब 008, हदीस 3453: 
' आयशा ने बताया। "मुझे उन महिलाओं से जलन होती थी, जिन्होंने खुद को अल्लाह के रसूल को दे 
दिया था," और उसने कहा: "फिर जब अल्लाह, महान और गौरवशाली ने यह खुलासा किया: 'आप 
उनमें से किसी को भी देरी कर सकते हैं, आप चाहते हैं, और ले लो अपने आप को जो आप चाहते हैं; 
और यदि तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हारे पास सीट है।'" 'आयशा ने कहा: "मुझे ऐसा लगता है कि 
आपका भगवान आपकी (यौन) इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ता है।" 


मुहम्मद इनमें से किसी भी महिला को देरी कर सकता है। ऐसा लगता है कि महिलाओं की एक लंबी 
लाइन को बिस्तर पर मुहम्मद की बुरी तरह से जरूरत थी, और देखें कि कैसे 'आयशा ने देखा कि 
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मुहम्मद एक झूठे नबी थे जब उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि आपका भगवान आपकी (यौन) 
इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ता है।" वह जानती थी कि वह सिर्फ अपने यौन पागलपन को सही 
ठहराने के लिए कुरान बना रहा है। अपने आप से पूछें कि एक आदमी जिसकी पहले से ही कई पत्रियाँ 
हैं, उसने भी ऐसा करने की अनुमति क्‍यों दी। क्या उनकी पत्रियां ही काफी नहीं थीं और यह लाइसेंस 
सिर्फ मुहम्मद को ही क्यों दिया गया? 


जरा सोचिए, ब्रह्मांड का स्वामी मुहम्मद की विशेष यौन आवश्यकताओं के बारे में अध्याय बनाने में 
व्यस्त है। 


इस्लाम में बहुविवाह 


कुरान 4:3: 


यदि आप जना५ों के साथ न्याय न करने से उरते हैं तो संभीय करें जिसे आप पसंद करते हैं दो या 
तीन या चार।/ और यदि दुम उरते हो कि दम उनका न्याय नह्ीीं कर सकते तो केवल स्त्री वा /बन्द और 
गुलायों (स्त्री) जो दुग्हारे दाहिने ह्ा५ के अधिकारी हों। इस प्रकार यह अधिक संभावना हैकि आप 
उ/समान नहीं होगे। 

*« दो प्रकार की महिलाएं हैं जो पत्नियों के रूप में सोने के लिए स्वतंत्र हैं, और तीसरी के साथ सोने के 
लिए गुलाम हैं (निकाह: संभोग), लेकिन शादी नहीं। 

« अगर अनाथ आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे गरीब हैं और आप उनके साथ इस कारण से अच्छे 
नहीं हो सकते हैं, तो दूसरों के लिए जाएं। 

« आपके पास दो या तीन या चार का विकल्प है। लेकिन अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते, तो 
सिर्फ एक। 

« मुहम्मद ने मुसलमानों को एक से अधिक पत्नियां रखने को प्राथमिकता दी, लेकिन, यदि नहीं, तो 
अंतिम विकल्प एक महिला है। 

« कुरान इंगित करता है कि मुस्लिम पुरुषों की चार पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन केवल तभी जब वे 
एक ही समय में उनके साथ न्याय कर सकें। श्लोक का अंत कहता है, आप अन्यायपूर्ण (अन्यायपूर्ण 
या अनुचित) नहीं हो सकते! 

« इसका मतलब यह होगा कि मुसलमानों को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए या चार से अधिक 
महिलाओं को बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। उनके पास होने की शर्तों के कारण, मुस्लिम पुरुषों के 
पास एक भी नहीं हो सकता है। यह अन्य आयतों में उसी अध्याय में दिखाया जाएगा, जैसा कि हम 
कुरान 4:2%9 में देखते हैं: 
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आप अपनी पत्नियों के बीच न्याय में समान रूप से व्यवह्र करने में सक्षम नहीं होंगे इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता।कि आप ऐसा करने का प्रयास कैसे करते हैं 

« यह स्पष्ट है कि मुहम्मद का कानून अपने आप में विरोधाभासी है। चार पत्नियां रखने के लिए, मुझे 
उन सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो आप यह क्यों कह 
रहे हैं कि मैं चार से शादी कर सकता हूं? 


मुहम्मद इस्लाम का सबसे अच्छा आदमी होने के नाते अपनी 
पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता था? 
सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 3, पुस्तक 47, हदीस 755: 


रिपोर्ट 'ओरुआ' कि 'आयशा ने कहा: "पैगंबर की पत्रियां दो पार्टियों में थीं। पहले समूह में 
'आयशा, हफ्सा, साफिया और सौदा शामिल थे, और दूसरे समूह में ओम सलामा और अल्लाह 
के रसूल की बाकी पत्नियां शामिल थीं। सभी मुसलमान जानते थे कि अल्लाह के रसूल ने 
आइशा को अपना आदर्श मानते और उसकी बहुत ही पसंदीदा की, इसलिए यदि उनमें से कोई 
भी उपहार देना पसंद करता है और अल्लाह के रसूल को देना चाहता है, तो वह इसे तब तक 
भेजने से रोकेगा, जब तक कि अल्लाह के पैगंबर 'आयशा के घर की ओर नहीं चले गए। और 
फिर वह 'आयशा के घर' में अल्लाह के रसूल को अपना उपहार पहुंचाएगा। ओम सलामा के 
पक्ष ने एक साथ बैठक में इस मामले पर चर्चा की और फैसला किया कि ओम सलामा को 
अल्लाह के रसूल से अनुरोध करना चाहिए कि वह मुसलमानों को अपने उपहार भेजने के लिए 
कहें कि वह जिस भी पत्नी के घर में है। ओम सलामा ने अल्लाह के रसूल को बताया कि वे क्या 
मांग रहे थे और क्या उन्होंने कहा, परन्तु उस ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने (ओम 
सलामा की टीम ने) ओम सलामा से इसके बारे में पूछा। उसने कहा, 'उसने न तो कोई उत्तर 
दिया और न ही जवाब दे दिया और न मुझसे कुछ कहा।' उन्होंने उसे फिर से उससे बात करने 
की कोशिश करने के लिए कहा। जब वह उससे अपने दिन मिली तो उसने फिर से बात की, 
लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उससे (ओम 
सलामा के समूह) से पूछा, तो उसने जवाब दिया कि उसने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने 
उस से कहा, 'जब तक वह तुझे उत्तर न दे, तब तक उससे पूछते रहो।' और जब उसकी बारी 
आई, तो उसने फिर उससे बात की। उसने (मुहम्मद) ने उससे कहा: 'आयशा के बारे में मुझे 
नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणाएं मेरे पास 'आइशा' की पोशाक को छोड़कर 
किसी भी ( ०») पोशाक पर नहीं आती हैं! उस उत्तर के साथ ओम सलामा ने कहा: 'मैं तुम्हें 


चोट पहुँचाने के लिए अल्लाह से पश्चाताप नहीं करता हूँ।' तब ओम सलमा के समूह ने अल्लाह 
के रसूल की बेटी फातिमा को बुलाया और उसे अपने पास जाने के लिए कहा और उसे आज 
अल्लाह के रसूल के पास भेज दिया, 'तुम्हारी पत्नियों ने उन्हें और अबू बक्र की बेटी को समान 
शर्तों पर लागू करने का अनुरोध किया।' तब फातिमा ने उन्हें सन्देश पहुँचाया। पैगंबर ने कहा, 
'ओह मेरी बेटी! क्‍या तुम उससे प्यार नहीं करते जिससे मैं प्यार करता हूँ?' फातिमा ने 
सकारात्मक उत्तर दिया, और वापस जाकर उन्हें स्थिति के बारे में बताया। हालाँकि, ओम 
सलामा के समूह ने उसे फिर से अपने पास जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। 
बाद में उन्होंने ज़ैनब बिन्त जैश को भेजा, जो उसके पास गए और (मुहम्मद) से कठोर शब्दों का 
इस्तेमाल करते हुए कहा, 'आपकी पत्नियों की मांग है कि आप इब्न अबू कोहाफा ('आइशा) की 
बेटी के साथ समान अधिकारों पर उन्हें लागू करें।' इसके बाद उसने अपनी आवाज उठाई और 
'आइशा को उसके चेहरे पर इतना चिल्लाया कि अल्लाह के रसूल ने' आयशा को यह देखने के 
लिए देखा कि क्‍या वह हमले को उलट देगी। इसके बाद 'आयशा ने ज़ैनब को चिल्लाना शुरू 
कर दिया जब तक कि उसने उसे चुप नहीं कराया। पैगंबर ने तब 'आयशा' को देखा और बोला। 
'वह निश्चित रूप से अबू बक्र की बेटी है!'" 


4. मुहम्मद ने निश्चित रूप से अपने भगवान के नियम का पालन नहीं किया। कुरान 4:29 कहता 
है, “आप अपनी पत्नियों के बीच न्याय में समान रूप से व्यवहार नहीं कर पाएंगे इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ताकि आप ऐसा करने का प्रयास कैसे करते हैं" 

2. यह इसका जीता-जागता उदाहरण है कि एक से अधिक पत्नियां रखना कितना कुरूप है। 

3. इससे पता चलता है कि कैसे पत्नियों को समूहों में इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि यह दो सेनाएँ 
हों! 

4. बच्चों के बारे में क्या? क्‍या वे फिर समूहों में जाएंगे और एक-दूसरे से नफरत करेंगे? 

5. पत्नियां मुहम्मद से बहुत ज्यादा नहीं पूछ रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर कोई महिला मुहम्मद 
के पास अपने पति के बारे में शिकायत करने के लिए आती है जैसा कि मुहम्मद कर रहा था, 
मुझे यकीन है कि मुहम्मद उस आदमी से उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहेंगे! 
लेकिन, मुहम्मद नहीं करेगा! 

6. यह भी देखें कि वे उसके चारों ओर कैसे व्यवहार कर रहे हैं, जेसे कि वे बिल्लियाँ हों। जब 
उनमें से एक ओम सलमा ने अपना मुंह खोला, तो उसने कहा, "आइशा के बारे में मुझे चोट मत 
पहुंचाओ।" इसने उसे नरक से डरा दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उसे चोट 
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पहुँचा रहा था, न कि 'आयशा! उसने एक गरीब बिल्ली की तरह उत्तर दिया, "मैं तुम्हें चोट 
पहुँचाने के लिए अल्लाह से पश्चाताप नहीं करती हूँ।" 

7. पत्नियां उसे अपना मन बदलने की कोशिश करती रहती हैं। यह हमें बता रहा है कि वे कितने 
गुस्से में हैं, क्योंकि सारा पैसा और उपहार 'आयशा के घर ही जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। 

8. मुसलमान भी बुरी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक मुहम्मद 
'आयशा के घर में थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे किसी अन्य पत्नियों के घर उपहार भेजते 
हैं, आयशा उनके लिए नरक के दरवाजे खोल देगी! वे पूरी तरह से समझ गए थे कि वह 
नियंत्रण में है। उसके क्रोध से बचने के लिए, उन्होंने उपहार का पूरा लाभ पाने के लिए अपने 
उपहार आयशा को भेजे। 

9. इसका मतलब है कि मुहम्मद दूसरों से ऊपर आयशा का पक्ष ले रहा था, क्योंकि वह सबसे 
छोटी (उसकी बच्ची-पत्नी) थी! यह आसपास के सभी मुसलमानों के लिए इतना स्पष्ट था। यह 
सिर्फ उनके घर की दीवारों के अंदर नहीं था, बल्कि व्यापक ज्ञान था! 

0. फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि मुहम्मद ने अन्य पत्नियों के साथ कितना अन्याय किया; 
यहाँ तक कि सभी मुसलमानों ने, बिना किसी अपवाद के, अपने उपहार 'आयशा के घर ही 
भेजे? 

4. जब अन्य पत्नियों ने ओम सलामा के माध्यम से उनसे उचित व्यवहार करने के लिए कहा, तो 
उनके अनुरोध का उत्तर देने में उन्हें हमेशा के लिए क्‍यों लगा? क्या वे जवाब के लायक भी नहीं 
हैं? 

42. मुहम्मद 'आयशा और हफ्सा को लड़ते हुए देख रहे थे। देखते समय उसने 'आयशा को हमला 
करने के लिए हरी बत्ती देते हुए देखा। यह इतना स्पष्ट है कि 'आयशा एक बड़े मुँह वाली महिला 
थी, जहाँ तक वह कहती है, "उसने उसे चुप करा दिया।" 

43. उसके बाद, मुहम्मद ने 'आयशा' से यह कहकर हफ्सा का अपमान किया, "वह वास्तव में अबू 
बक्र की बेटी है!" इसका मतलब है कि वह वास्तव में अच्छी है! अबू बक्र उसका सबसे अच्छा 
दोस्त और इस्लाम कॉर्पोरेशन में भागीदार है। 

44. यहां तक कि उनकी बेटी फातिमा, जो शिया दावा करती है, मुहम्मद की एकमात्र असली बेटी 
है, मदद नहीं कर सका। उसके ऊपर, उसने कहा, "आइशा के बारे में मुझे चोट मत पहुँचाओ 
क्योंकि मुझे कुरान कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी पोशाक में!" 
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« मुसलमान 'पोशाक' शब्द को 'आयशा का घर' बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे ऐसा 
कहते हैं; इसका मतलब यह हुआ कि खदीजा के घर में मुहम्मद को कभी कुरान नहीं मिली! इसका 
मतलब होगा कि उसने झूठ बोला! 

* वे अपने पैगंबर को महिलाओं के कपड़े पहने हुए देखना पसंद नहीं करते, भले ही उनकी कई 
हदीसें इसकी रिपोर्ट कर रही हों। आइए उनकी स्थिति को स्वीकार करें कि पोशाक शब्द का अर्थ 
'आयशा' का घर है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुहम्मद को खदीजा से शादी के समय जो 
खुलासे मिले, वे सभी झूठ थे। यह विशेष रूप से निंदनीय है, क्योंकि उस समय मुहम्मद की पत्नी के 
रूप में केवल खदीजा ही थी! 


सौदा और मुहम्मद 
जब सौदा बूढ़ा हो गया था, मोटा था, और चलने में भारी था, मुहम्मद ने रात में उसके पास सेक्स के लिए 
आना बंद कर दिया! सौदा ने सुना कि मुहम्मद उसे तलाक दे सकता है क्योंकि वह बिस्तर के लिए 
बेकार है। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह जानती थी कि इस उम्र में, और क्योंकि उसके कोई 
बच्चे नहीं हैं, कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। उसने 'आयशा' से बात की और उससे मदद मांगी, 
क्योंकि वह जानती थी कि 'आयशा' कितनी ताकतवर है। तभी 'आयशा को एक आइडिया आया। 
आयशा ने कई संदर्भ पर जो कहा, उससे संबंधित संदर्भ हमें मिल सकते हैं। यहाँ उनमें से एक है 
सुआनन अबू दाऊद, निकाह की किताब (संभोग - जिसे मुसलमान शादी के रूप में अनुवादित करते 
हैं), पृष्ठ। 243, हदीस 235: 


आयशा से रिपोर्ट किया गया: "नबी अपने दिन में हम सभी के पास जाता था और वह हर महिला के 
साथ उसके दिनों में ही संभोग करता था!" (देखो वह कितना निष्पक्ष था। याद रखें कि जो बात कर रहा 
है वह है 'आयशा। वह शिकायत करने का कोई तरीका नहीं है।) 
अबू दाऊद की सुनान 
टः [दू:] | पेज - ज्छु |$ ६. कया | जा । 
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जब सौदा बूढ़ा हो गया और उसने महसूस किया या डर गया कि पैगंबर उसे तलाक दे सकता है, तो 
उसने कहा, "हे अल्लाह के रसूल, मैं अपना दिन 'आयशा' को देता हूं।" तो पैगंबर ने सौदा की बात मान 
ली, और इस घटना में, अल्लाह ने कुरान 4:28 भेजा: 

यदि एक पत्नी को यौन आकर्षण की कमी का डर है ( «५9 ) या अपने पति की ओर से परित्याग, यदि 
वे आपस में सुलह समझौते की व्यवस्था करते हैं तो उन पर कोई डांटना या तिरस्कार नहीं है; और ऐसा 
समझौता सबसे अच्छा है; भले ही पुरुषों की आत्मा लालच से बदल जाती है लेकिन अगर तुम भलाई 
करते हो और अल्लाह की आज्ञा मानकर सुरक्षा चाहते हो, तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसके बारे 
में जानने वाला है। 

अजीब शब्द (नोशोज़, 5५) ) कुरान 4:34 में इस्तेमाल किया गया वही शब्द है जो आदमी को अपनी 
पत्नी को पीटने का कारण देता है, लेकिन अगर आदमी ने ऐसा किया है, तो उसे इसे जाने देना होगा 
और उसकी इच्छाओं को उसे खुश करना होगा! 

फ़तेह अल-बारी फ़े शेयर सही अल-बुखारी, 986 मुद्रण, प्रकाशक अल-रयान, पृ. 223: 

"सौदा ने कहा: मुझे डर था कि नबी उसे तलाक दे सकता है, क्योंकि वह वृद्ध थी, इसलिए उसने उससे 
कहा, 'मुझे तलाक मत दो और मुझे अपनी पत्नियों में से एक के रूप में रखो और मैं अपना दिन 
'आयशा को वापसी के रूप में देता हूं! ' तो आयत, कुरान 4:28 ने खुलासा किया, " हदीस को जरीर ने 
हिशाम और अबू-दाऊद से सुनाया था, और यह सही मुस्लिम में समझाया गया है। 

तफ़सीर इब्न कथिर बेरूत, 2002 में प्रकाशित, वॉल्यूम। 2, पृ. 428: 

इब्न अब्बास से रिपोर्ट की गई: "सौदा वृद्ध और वह डरती थी कि नबी उसे तलाक दे सकता है और वह 
एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति खो देती है, और वह जानती थी कि भविष्यवक्ता आयशा से कितना 
प्यार करता है और वह उसका पक्ष लेता है, वह उसके लिए विशेष है, इसलिए वह उसे अपना दिन 
दिया (आयशा) और नबी ने स्वीकार किया' 

फाखरी अद-दीन अल रज़ी, अल तफ़सीर अल कबीर (बड़ी व्याख्या) कुरान 4:28 पर: 

पैगंबर सौदा बिन्त ज़ामा को तलाक देना चाहते थे, लेकिन उसने उसे इस शर्त पर रखने की पेशकश 
की कि वह अपना दिन 'आयशा' को दे देगी, और उसने इसकी अनुमति दी और उसने उसे (सौदा) 
तलाक नहीं दिया। 

वही कहानी मिश्कत अल मसाबीह की पुस्तक, वॉल्यूम में पाई जा सकती है। 2/966, संख्या 3237 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 3, पुस्तक 48, हदीस 853: 
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...सौदा बिन्त ज़मा ने अपने दिन और रात (पत्नी के रूप में उसके यौन अधिकार) 'आयशा, पैगंबर की 
पत्नी को संतुष्ट करने और अल्लाह के प्रेरित को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। 


अरबी हदीस की एक अलग संख्या है; 2454: 


मुहम्मद इस गरीब महिला को तलाक देकर उसके साथ बिस्तर साझा करना क्यों बंद करना चाहते थे? 
हम सही अल-बुखारी, वॉल्यूम में सीख सकते हैं। 2, पुस्तक 26, हदीस 740: 


आयशा सुनाया: "सौदा ने पैगंबर से उसे जाम की रात को पहले जाने की अनुमति देने के लिए कहा, 
और वह सौदा एक मोटी और बहुत धीमी महिला थी। पैगंबर ने उसे जाने के लिए अनुमति दी। " 


4. मैं इस कहानी के बारे में अधिक से अधिक संदर्भ दिखा सकता हूं, लेकिन सभी, या कुछ, यह 
समझाने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं कि मुहम्मद अपनी पत्नियों के साथ कभी भी निष्पक्ष नहीं 
थे। 

2. अगर इस्लाम का सबसे अच्छा आदमी अपनी पत्नियों के साथ निष्पक्ष नहीं है, तो क्या दूसरे 
मुसलमान हो सकते हैं? 

3. सबसे अच्छा आदमी एक स्वार्थी आदमी है। उसने इस महिला का इस्तेमाल सालों-साल तक 
किया जब तक कि वह बूढ़ी और मोटी नहीं हो गई, फिर उसने उसे अपने कूड़ेदान में फेंक 
दिया! 

4. अल्लाह हमेशा मुहम्मद की यौन वासना के साथ अध्यायों को ठीक करता है और वह इसे पवित्र 
आदेश बनाने के लिए कभी भी तैयार है! 

5. मुसलमानों का कहना है कि एक मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नियों के साथ हमेशा निष्पक्ष रहना 
चाहिए, लेकिन फिर वे एक महिला को उसकी उम्र और सुंदरता के अलावा बिना किसी गलती 
के तलाक की धमकी देते हैं। क्या यह उचित है? 

6. अल्लाह ने उससे क्‍यों नहीं कहा, "इस बूढ़ी औरत का इस्तेमाल करने में शर्म आती है जब वह 
छोटी थी और अब आप उसे अपमानित कर रहे हैं? 

7. क्‍या कोई मुसलमान किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना करेगा जो वही करेगा जो मुहम्मद ने अपनी 
मां, बहन या बेटी के साथ किया था? 

8. मुहम्मद के घर पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए आने वाले अवसर में 'आयशा' कितनी बुरी 
थी, जिसका अर्थ है अधिकार। 

9. कुरान में आयत कह रही है कि महिलाओं के आपस में समझौता करने से अल्लाह ठीक है। 
क्या यह सभी मुसलमानों के लिए था या सिर्फ मुहम्मद के लिए? सच तो यह है कि यह हमेशा 
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की तरह केवल मुहम्मद के लिए था! क्या यह वास्तव में एक समझौता था या गरीब बूढ़ी औरत 
को केवल भोजन और आश्रय के आदान-प्रदान के लिए मजबूर किया जा रहा था? 


शब्द नोशोज़ 

इन छंदों में नोशोज़ शब्द का अर्थ है पति या पत्नी को बिस्तर पर अस्वीकार करना या अब उसे पसंद 
नहीं करना। यह पति द्वारा महिलाओं को बिस्तर पर जाने का आदेश देने के मामले में भी अवज्ञा के बारे 
में है। 
अजीब बात यह है कि यही शब्द पद 4:34 में है। 
नोशोज़ एक बहाना है जो आदमी को अपनी पत्नी को सजा के रूप में पीटने का अधिकार देता है, 
क्योंकि वह अपने पति को बिस्तर पर बहुत पसंद नहीं करती है, या उसे बिस्तर पर जाने (सेक्स करने), 
या किसी अन्य कारण से नहीं मानती है। यदि पुरुष अपनी पत्नी के लिए "नोशोज़" कर रहा है, क्योंकि 
वह अब उसके साथ सोना पसंद नहीं करता है, तो अल्लाह पुरुषों को (मारने का अधिकार) महिलाओं 
को वह अधिकार नहीं देता है। भले ही यह एक ही शब्द और एक ही क्रिया है, यह किसके द्वारा किया 
गया है, इसके आधार पर सब कुछ बदल दिया गया था। 
. पुरुष स्त्री को नोशोज करना - पुरुष अच्छा है और अल्लाह इसके साथ ठीक है, इस हद तक कि 

अल्लाह उस क्रिया को आशीर्वाद देता है और एक अध्याय के साथ उसका समर्थन करता है। 
2. स्त्री पुरुष को नोशोज करना - पीटना, जेल में डालना और अपमान करना इसका उत्तर है | 
यह स्पष्ट है कि एक ही कार्य के लिए अल्लाह के पास दो अलग-अलग कानून हैं। जब लिंग बदलता है 
तो नियम बदल जाता है। यह अच्छा और ठीक है, और अल्लाह का आशीर्वाद है, अगर कोई पुरुष ऐसा 
करता है, लेकिन अगर महिला ऐसा कर रही है तो इसकी निंदा, इनकार और पिटाई से दंडनीय है। 


कुरान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु 4:34 
उस श्लोक में मुसलमान 'ओजरोइन' शब्द का अनुवाद करते हैं, जैसे, 


"उन्हें सजा के रूप में बिस्तर पर छोड़ दो," लेकिन हमने पाया कि "नोशोज़" शब्द जीवनसाथी का 
बिस्तर छोड़ने वाला व्यक्ति है। साफ है कि मुसलमान सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई महिला 
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आपका बिस्तर छोड़ती है, तो उसके साथ आपकी यही समस्या है। तो आप उसे बिस्तर पर छोड़कर 
बिस्तर साझा करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? 


सच तो यह है कि यह शब्द उन्हें जेल में डालना, उन्हें बांधना और पुरुष को अस्वीकार करने के लिए 
सजा के रूप में उनका बलात्कार करने के बारे में है। मैं हमेशा की तरह उनकी इस्लामी किताबों से 
सबूत दिखाऊंगा। 


मुहम्मद द्वारा बनाए गए नियमों में से एक पुरुष को खुली पसंद दे रहा था कि महिलाओं को कब पीटा 
जाना चाहिए, और किसी को भी पति के व्यवहार पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था, जैसा कि हम 
निम्नलिखित हदीस में देखते हैं। 


सुनन अबू दाऊद, किताब 4, हदीस 242: 


मर इब्न अल खत्ताब ने रिवायत किया: पैगंबर ने कहा: "किसी भी आदमी से नहीं पूछा जाना चाहिए या 
उससे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि उसने अपनी पत्नी को कैसे और क्‍यों पीटा।" 


सुनन अबू दाऊद, पुस्तक 42, संख्या 2220: 


[03 ,54 9॥0 (+टघ्ए ++>- ६ १४४७॥ ५ 5 - 5१७ (जा (3६० 


2228 १॥06 कं [3 १॥0% ४ ४6॥| 3, 0 0५ के [3 ॥05%0 (7 ॥ऐ:८० [3 
0)00 (॥ ० ॥ ३ १7 9004 (॥) २0:४0 (॥/! ध] ५3 | हा धर ८: (ले ५१५०7१0 |] «_9५ ५००0-५५] | 


कि  +: 5: >> ए 


0.0०] | 5 ला 59 94७५ [(॥9 ,,ठुप्ण 5 जज लिए को ५9 १.० व॥ , ४० 
व व॥ , कर 7] जाऊं [6 32, [679 ०7703 [ह 950 'ऊठो$ ए$ ७» 705 व॥ 


दा... 


[प्ध9 (9999 [59% _3+> 8 0.५ 


'हबीबा झुकी (बेटी) साहेल की वह थबित की पत्नी थी, इसलिए उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि 
उसने उसके कुछ हिस्से नहीं तोड़ दिए! इसलिए वह न्याय मांगने के लिए पैगंबर के पास आई, इसलिए 
पैगंबर ने उनसे पूछने के लिए उसे बुलाएं, जब वह आए तो पैगंबर ने उनसे कहा, "उसके कुछ पैसे ले 
लो और उसे छोड़ दो।" थबित ने कहा, "क्या यह ठीक है?! मैंने उसे दहेज के रूप में दो बगीचे दिए।” 
पैगंबर ने कहा, "उन्हें वापस ले लो और उसे छोड़ दो।" 


पत्नी की पिटाई के बारे में एक अंतिम बिंद 


« मुहम्मद ने उस महिला को, जिसकी हड्डियाँ पीटे जाने से टूट गई थीं, इस शादी के लिए भुगतान 
के रूप में प्राप्त धन को खोने के लिए मजबूर किया। 
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« इसका मतलब है कि वह इस आदमी से शादी करने के लिए महिला को सजा दे रहा है। वह 
टूटी हड्डियों के साथ शादी छोड़ रही है, पैसे नहीं और घर नहीं; इसलिए उसने सब कुछ खो 
दिया। 

« मुहम्मद ने उस आदमी से एक शब्द भी नहीं कहा कि उसने उसे कितनी बुरी तरह पीटा था, 
और न ही उसने उस आदमी से सवाल किया कि उसने ऐसा क्‍यों किया। 

« इसका मतलब यह है कि इस्लाम के अनुसार, अगर कोई महिला अपने पति को बुरी तरह से 
पीटने के लिए अदालत में ले जाती है, तो वह सब कुछ खो देगी और वह कुछ भी नहीं खोएगा। 
उसे उसका पूरा पैसा वापस मिल जाता है। वह तब एक नई पत्नी खरीद सकता है! 

« यह इस बात का सबूत है कि इस्लाम में, पुरुष महिलाओं पर भगवान है और मुसलमान जो 
कहते हैं कि लाइट बीटिंग सिर्फ टैपिंग है, वह एक बड़ा मोटा झूठ है! 


इस्लाम में कामुकता 
इस्लाम में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक सेक्स के बारे में इसके आदेश और शिक्षाएं हैं।एक तरफ 
इस्लाम सिखाता है कि नैतिकता हर मुसलमान का फर्ज है। दूसरी ओर, इस्लाम एक प्लेबॉय किताब है। 
मुहम्मद पुरुषों को यौन वादों के साथ बहकाते हैं और कभी-कभी ये वादे हकीकत में पूरे किए जा 
सकने वाले वादों के बजाय केवल कल्पनाएं होती हैं। 


तुहाफत अल-हबीब 'अला शरेह अल अल-खत्ताब में, नुका की पुस्तक (एफ शब्द की पुस्तक), पी। 
356, इमाम अल-कुरतुबी ने कहा: 


48 - ५६४ _। 55 (7 ५५०७) 4४०7 
“आजकल : 


८50 ५४ - 356 (० 
। । 


यु ह+»+ ७ + ध्ंश झ७ : ्क-प मी पा ६ ७ मई ने न पु न हि (६ _8 हृ 
औज-48 हैक पं. ४१ ६ ऋ 4७ (3५ कक ६ ६४ ॥॥। ्े ह। || है । | 55» प्छ्ौ हज ही _# न जओ 2०ई। ही न बे जरा हा फेक 2 
् ) 7 थ ८ >> छाप ' “ड “ प्झा कप ग 


हि > मद 89 5 है. ब्बैथ। है. ये 5 कि मे | पं 9 पा मी ० ड्ो 3 ड्ड 5$॥]5 _ 2 । ञुं ४ ीऋ नी 954 प्र है. की है| 


च््लो 
० ६ हि प्‌ हि । ६-4७ मन बा ॥ . ८।॥ ६ परम थे हि +। #॥ | (- 7 | दा 4:<] न |] [ कप +] 
पक्षी अंडा [5४॥ ५ ४४ - 356 | +७ 5 हज नै (3 अम्मी 455७! | [० | [5५7 हि । 


संक्षेप में, पूर्ववर्ती पाठ कहता है कि स्वर्ग में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी माँ और बेटी को 
छोड़कर यौन संबंध बनाना वैध है। परिवार के सदस्यों के बीच यौन संबंध को अनाचार नहीं माना जाता 
है, क्योंकि इससे प्रजनन नहीं होगा। इसे भी गुदा मैथुन जितना बुरा नहीं माना जाता है। इसके 
अतिरिक्त, मुहम्मद को यह कहने की सूचना मिली थी कि अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति को एक ताड़ के पेड़ 
के आकार का लिंग देगा जिसका अंत नहीं देखा जा सकता है। 

जैसा कि हम पाठ को पढ़ना जारी रखते हैं, एक पुरुष को अपने परिवार की सभी महिलाओं के साथ 
यौन संबंध रखने की अनुमति है, सिवाय उसकी मां और बेटी को छोड़कर, इस्लामी स्वर्ग में। इसका 
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मतलब है कि मुस्लिम पुरुष अपनी बहनों, दादी, चाची और भतीजी के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। 
मुहम्मद ने पुरुषों को अन्य सभी के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति देकर उस अधिकार को भी 
बढ़ाया। इसके द्वारा, मुहम्मद बेडौइन पुरुषों की यौन कल्पनाओं और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। 
रेगिस्तान में रहने वाले अरब लोग सादा जीवन जीते थे। उनके जीवन में सब कुछ धन (जानवर, सोना 
और महिला) पर आधारित था। अंतहीन यौन संतुष्टि का वादा करके, मुहम्मद ने उनके सपनों से बात 
की और इन सपनों को साकार किया। नतीजतन, उसने उनके दिमागों को नियंत्रित किया और उन्हें इन 
वादों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त जगह नहीं दी-अर्थात, क्या उन्हें पूरा किया जा सकता है या 


इन वादों के बारे में सोचने के लिए जगह--अर्थात, उन्हें पूरा किया जा सकता है या नहीं--क्योंकि वे 
इतने अच्छे हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


लिंग एक अंतहीन ताड़ के पेड़ के समान होता है 
मुहम्मद मुस्लिम पुरुषों को जो चाहिए वो देकर इसे और आगे ले जाते हैं। वे बहुत बड़े प्राइवेट पार्ट 
रखना चाहते हैं। पुरुषों का लिंग ताड़ के पेड़ के आकार का होगा जिसका अंत नहीं देखा जा सकता है। 
मुहम्मद ने _>» शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि अंत देखा नहीं जा सकता। इसके 
अतिरिक्त, अल्लाह पुरुषों को एक ऐसी महिला प्रदान करेगा जिसकी योनि पुरुष के बड़े आकार के 
लिंग में फिट होगी। 


यौन नैतिकता 


आइए कुरान में पाई गई नैतिकता को दर्शाने वाली कुछ आयतों से शुरुआत करें। कुरान 23:5-7: 


घर कक ना] री । ् 34॥9 
बा] _#+ एड [9 (कै [53] (६७ [७ | | ईसों | रु | र्गः ९ ॥| 
7 ०4१5०) पक ्ध्वपि 35 ६१ ६ 9डओ (फणके 
5 और जो अपने युप्तांयों की रक्षा करते हैं 
5 जिवाय अपनी औरतों या गुलायों के. जो उनके पास हैं 
7 और जो इन अपवादों से आगे।निकल जाता है वह अल्लाह के खिलाफ है। 
इससे हम जो समझते हैं वह यह है कि मुस्लिम पुरुषों के पास अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के 
कई तरीके हैं: 
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4. वह एक ही समय में चार पत्नियों से शादी कर सकता है और नई पत्नियों के लिए जगह बनाने के 
लिए उनमें से किसी को भी तलाक दे सकता है। 

2. वह एक अस्थायी शादी में एक महिला को सेक्स के लिए रख सकता है, जिसे मुताह के नाम से 
जाना जाता है। मुताह केवल एक पुरुष और महिला के बीच एक बिस्तर साझा करने के लिए 
एक समझौता है जिसमें अनुबंध की अवधि और भुगतान की राशि को पूर्व-व्यवस्थित किया 
जाता है। 

3. उसे अपने सभी गुलामों की संख्या की परवाह किए बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार है। वे 
लाखों में हो सकते हैं लेकिन जब तक वह उनका मालिक है, उसे उन सभी के साथ सोने का 
अधिकार है। यह अधिकतम पत्नियों की संख्या के विपरीत है जिसे उसे रखने की अनुमति है। 


इस्लाम में "विवाह" शब्द का उपयोग केवल विवाहेतर संबंधों को वैध बनाने के लिए है। यह वास्तविक 
विवाह नहीं है: 

*« सेक्स के लिए महिलाओं का शोषण किया जाता है। 

« उन पर कोई वफादारी नहीं दी जाती है। 

« पुरुष के लिए अपनी पत्नी या पत्नियों को तलाक देना आसान होता है। 

« शादी ढीली है। यह पुरुष की इच्छा के अनुसार किया जाता है, दोनों (पुरुष और महिला) नहीं। 

« कायदे से, एक अनुबंध दोनों पक्षों को समान अधिकार प्रदान करता है जिसमें विवाह अनुबंध 
शुरू करना और समाप्त करना शामिल है। हालाँकि, कुरान और मुहम्मद के अनुसार, 
अधिकार केवल लिंग पर आधारित है- यानी पुरुषों को विशेष उपचार मिलता है। यह पुरुषों को 
पूर्ण अधिकार और अनुबंध का पूर्ण नियंत्रण देता है। यह महिला की तुलना केवल एक कर्मचारी 
से करता है जो पुरुष को तब तक सेवा प्रदान करता है जब तक उसकी आवश्यकता या इच्छा 
होती है। वह कभी भी अनुबंध रद्द कर सकता है। वह कह सकता है “मुझे अब तुम्हारी 
आवश्यकता नहीं है। बहार जाओ!" 

« इससे साबित होता है कि इस्लाम में शादी का पूरा विचार सिर्फ आदमी को खुश करने का एक 
तरीका है। औरत बस एक सेक्स टॉय है। अनुबंध में जो प्रावधान किया गया है, उसके अलावा 
उसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो भुगतान से ज्यादा कुछ नहीं है। 

मुसलमानों का दावा है कि मुस्लिम महिलाओं को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो पहले किसी अन्य 
महिला को नहीं थे। हालांकि, तथ्य यह है कि वे जिन अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं, वे जानवरों को दिए 
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गए समान अधिकारों से ज्यादा कुछ नहीं हैं; यानी उन्हें खाना खिलाना और आश्रय देना। आदमी, 
"प्रदाता", अपने जानवरों को भी वही "अधिकार" प्रदान करता है। 


इसके अलावा, इस्लाम ने माना जाता है कि महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया 
है, लेकिन वे हमें यह नहीं बताते हैं कि उनके पुरुष समकक्ष को जो विरासत में मिला है, उसका आधा 
ही उसे विरासत में मिलता है। मैं इस पर आगे उस खंड में चर्चा करूंगा जहां मैं इस्लाम में महिलाओं के 
अधिकारों पर चर्चा करता हूं। 

इस तरह की शिक्षा मैथ्यू 49:5-6 (६२४-॥।॥) में मसीह द्वारा कही गई बातों के विपरीत है: 

"3 और कहा था इसी कारण अपने माता-पिता को छोड़ कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए थी 
एक शरीर ह्लेकर रहेया।' 

5 सोवेदो नहीं रहते बल्कि एक रूप हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमे३र ने जोड़ा है उसे।किसी थी 
मनुष्य को अलय नहीं करना चाहिये/” 


ईसाई विवाह भगवान द्वारा एकता है, सेक्स के लिए अनुबंध नहीं। 


मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि इस तरह के यौन अनुबंध को आयत, कुरान 4:24 के अनुसार कैसे 
करना है। हमारे पास मुताह व्यवस्था पर चर्चा करने वाला एक पुरुष और महिला है। हम पुरुष, अहमद 
और महिला को फातिमा कहेंगे। 


अहमद: .... सलाम, फातिमा। 

फातिमा:.....और आपको भी! आपकी मदद कैसे की जा सकती है? 

अहमद : ...... खुशी से शादी करने के लिए अल्लाह के आदेश के अनुसार आधे घंटे के लिए आपके 
साथ बिस्तर साझा करने की मुझे बड़ी इच्छा है। 

फातिमा :...... मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे कितना दोगे? 

अहमद: ....... में आपको तीन डॉलर और 50 सेंट का भुगतान करूंगा। 

फातिमा:......अच्छा, मैंने तुमसे पहले एक आदमी को दस डॉलर में किया था। 

अहमद: ....... ठीक है, मैं इसे पाँच कर दूँगा। शायद वह अमीर था। मैं नहीं हूं! 
फातिमा:......ठीक है। हम आधे घंटे तक सेक्स करेंगे, और मेरे पसीने के सूखने से पहले आप मुझे 
भुगतान करेंगे, जैसा कि नबी ने कहा था। 

अहमद: ....... यह एक सौदा हो गया है। चलो सोने चलते हैं। 
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जब आधे घंटे का समझौता समाप्त हो जाता है, तो मुता विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसका अर्थ है 
कि तलाक की कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं है (अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आदमी "मैं तुम्हें 
तलाक देता हूं," तीन बार सुनाए)। 


आपने यहां जो नहीं देखा होगा वह यह है कि मुता एक ऐसी शादी है जिसमें गवाहों की आवश्यकता 
नहीं होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इस्लामी कानून में व्यभिचार की निंदा की जाती है। यदि 
एक पुरुष और एक महिला के बीच एक अवैध यौन संबंध की खोज की जाती है और चार पुरुष गवाहों 
द्वारा प्रमाणित किया जाता है (कुरान 24:4 के अनुसार व्यभिचार साबित करने के लिए न्यूनतम चार 
गवाहों की आवश्यकता होती है), तो सभी जोड़े को यह दावा करना होगा कि वे हैं एक मुता शादी में 
लगे हुए हैं। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि जोड़े को इस अस्थायी विवाह के गवाह होने 
की आवश्यकता नहीं है। 
आइए इसके बारे में इमाम अल-बहबोदी, वॉल्यूम द्वारा सही अल काफ़ी की पुस्तक में पढ़ें। 3, संख्या 
46: 

३/46 8..-5-० : ५599५2५॥ ५ 


294७४ हा ल> आओ 0. को 7 पान मी. । जे... ० जा के पक्ष +- 


9735: 7/7 ७ रे 32७ (० "औज | (7 39 (५० 20: (५ ३ पट] 
9 "+% | प६ ८6) व ०]६5५ ७७ ( ०४... व.०८ ) व 3.० कर्ज (70 पर (४० 57|7 
बज जप 5०0 ६979 6 || (7+#५० (५० ॥॥40| 8) ४ 


मुहम्मद के बेटे अल-हुसैन ने इशाक के बेटे अहमद से मुस्लिम के बेटे औबिद से ज़राह के बेटे 
अब्दुल्ला से अपने पिता से रिपोर्ट की, शांति उस पर हो: मैंने उसे मुताह का उल्लेख किया कि क्‍या यह 
चार में से एक है ( स्वीकृत यौन संबंधों के प्रकार)। उन्होंने कहा, "उनसे (महिलाओं से) एक हजार शादी 
कर लो। वे किराए की महिलाएं हैं।" 

इसका मतलब यह है कि आप जितनी चाहें उतनी महिलाओं को सेक्स के लिए किराए पर ले सकते हैं। 
पद्य में वर्णित संख्या, एक हजार का अर्थ यह है कि पुरुषों के पास महिलाओं को किराए पर लेने का 
असीमित लाइसेंस है (पढ़ें: वेश्याएं) जब तक उनके पास पैसा है। 

मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि वे "विवाह" शब्द का उपयोग करके कैसे दूर हो सकते हैं, जबकि वे 
वास्तव में काम पर रखने वाले हैं! जिसे मुसलमान "विवाह" कहते हैं, हम उसे "वेश्यावृत्ति" कहते हैं - 
और यदि उनका विवाह वेश्यावृत्ति है, तो इससे उनका व्यभिचार कया होता है? 

अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि यह मुताह जैसा ही है; अगर आपके पास पैसा है तो आप 
महिलाओं को खरीद सकते हैं और उनके साथ सेक्स कर सकते हैं। अगर वह एक स्वतंत्र महिला है, तो 
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यह दोनों, उसके और अस्थायी पति के बीच एक अनुबंध है; अन्यथा, यह गुलाम खरीदार और विक्रेता 
के बीच एक खरीद अनुबंध है, लेकिन यह सब सेक्स के बारे में है। 


सुन्नी मुस्लिम पुस्तकों से हमें स्पष्टीकरण मिलता है। पुस्तक का शीर्षक, अल-मुहल्ला, वॉल्यूम। 6, भाग 
9, पृ. 467, अहलू-सुन्नत के इमाम, इब्न 'हज़ेम द्वारा उन्होंने कहा: 


किसी को भी चार से अधिक महिलाओं को एक साथ रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनके अलावा, 
उसे जितनी चाहें उतनी महिलाओं को खरीदने की अनुमति है। 


यह व्यभिचार पर इस्लामी कानून का सिर्फ सतही दृष्टिकोण है। अगर हम गहराई से देखें तो पता चलेगा 
कि यह जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। 


आखिरी आयत में मैंने आपको जो दिखाया वह कानूनी यौन संबंधों की परिभाषा है, लेकिन इस्लाम 
बहुत बदसूरत व्यवहार को मना नहीं करता है: कुरान 4:23, उस्मा डाकडोक अनुवाद: 
तेरी माताएँ और तेरी बेटियाँ और तेरी बहनें और तेरी यौसी और तेरी सौसी और ,॥ई की बेटियाँ और 
बहन की बेटियाँ और याएँ जो तेरा पालन- पोषण करती हैं (कोई थी यह्िला जो किसी पुरुष को कम से 
कम पाँव बार खिलाती है उसकी मो और आपकी बहनें स्तनपान में (कोई थी लड़की जिसे।किसी 
पुरुष की याँ ने कम से कम पाँव बार स्तनपान कराया है उसकी बहन बन जाती है) और आपकी 
महिलाओं (पत्नियों! की याँ और आपकी सौतेली बेटियाँ जो आपकी योद में हैं आपके बच्चे से पैदा हुई 
है। जिन महिलाओं (पत्नियों! में आपने प्रवेश।किया ५ (सेक्स।किया ५)/ इसलिए यदि आप उनमें प्रवेश 
नहीं।किए यए १ (उनके सा५ यौन संबंध नहीं ५) तो आप दोषी नहीं हैं और आपके पुत्रों की पत्नियां थी 
हैं जो आपकी रीढ़ की ही से।निकलती हैं (यह मनुष्य के शुक्राणु की उत्पत्ति माना जाता ५० और दो 
बहनें एक साथ सिवाय जहां यह पहले से ही किया यया है। नि ही अल्लाह क्ष्माशील॒ दयावान था। 
(प/'ज्ञा व 24: (७४ “ए७ (७ दी 80 ८४४०५ थी ५) 
और तुम्हारे लिए एक विवाहित स्त्री को मना किया है सिवाय [कब्जे की] गुलामों (स्त्री) के जेसा कि 
अल्लाह ने तुम पर ठहराया है। इनके अलावा, अन्य सभी वैध हैं, बशर्ते आप उन्हें अपनी संपत्ति से पैसे 
के समझौते के साथ मांगते हैं, बिना अल्लाह के कानून को तोड़े। इसलिए जो कुछ तुमने उनसे भोगा है, 
उसके लिए उन्हें वह भुगतान करो जो तुम देने के लिए सहमत हुए थे। अल्लाह सब जानने वाला, सब 
ज्ञानी है। 
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इसका मतलब यह है कि इस्लाम मुस्लिम पुरुष और अपनी विवाहित महिला गुलामों के बीच यौन 
संबंधों को वैध बनाता है। यह हदीस हमारे लिए आयत की व्याख्या करती है; सहीह अल-बुखारी, 
वॉल्यूम। 7, पुस्तक 62, संख्या 37: 


युद्ध की लूट से हम महिलाओं को बंदी बना लेते थे, और हम उनके साथ सोते थे। तो, हमने अल्लाह के 
रसूल से उनके साथ यौन संबंध बनाने के बारे में पूछा, और उसने कहा: "क्या तुम सच में ऐसा करते 
हो?" प्रश्न को तीन बार दोहराते हुए, उन्होंने कहा: "कोई भी आत्मा (अल्लाह द्वारा) मौजूद नहीं है, लेकिन 
पुनरुत्थान के दिन तक अस्तित्व में आएगी ..." 

इस्लाम में एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाना मना है, यानी एक विवाहित मुस्लिम महिला 
के साथ। गैर-मुस्लिम महिलाएं जो विवाहित हैं वे निष्पक्ष खेल हैं। 

चाहे उनका पहले उनके पति से अपहरण किया गया हो या नहीं, गैर-मुस्लिम पत्नियां मुस्लिम पुरुष को 
बलपूर्वक लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अपहरण वैकल्पिक है, क्योंकि यह बलात्कार को "वैध" नहीं करता है। 
गैर-मुस्लिम पत्नियों का बलात्कार पहले से ही कानूनी या स्वीकृत है। 

इसके अतिरिक्त, मुसलमानों को अपनी अपहृत गैर-मुस्लिम महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने की 
अनुमति है। उन्हें उनके अपहरणकर्ता की संपत्ति माना जाता है और इसलिए, व्यापार के लिए उपकरण 
के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 


इस्लाम में महिलाओं की गुलामी 


इस्लाम न केवल गुलामी को मंजूरी देता है, बल्कि इसे हर मुसलमान की अर्थव्यवस्था, सैन्य और यौन 
जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, जैसा कि हम कुरान 30:28 में देखना शुरू करते हैं: 
उसने (अल्लाह ने! आपको अपने और अपने जीवन से एक कहावत दी है। क्या आप अपने गुलायों को 
भागीदार के रूप में लेते हैं जो हमने आपको जीविका शक्ति सम्मान और क्षन के लिए।दिया है? 
हालॉकि आप उनसे उरते हैंकि वे आपके साथ अपना 4_न साझा न करें क्योंकि आप एक दूसरे से 
डरते हैं। इस प्रकार करते हैं। हम उन लोगों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं जो समझते है। 

इस तथाकथित दृष्टान्त में, अल्लाह मुसलमानों को मना कर रहा है - जिन्होंने अल्लाह से धन और शक्ति 
प्राप्त की - अपने दासों के साथ धन और सम्मान साझा करने के लिए। अल्लाह स्पष्ट कर रहा है कि वह 
मुसलमानों के लिए भगवान है, और मुसलमान अपने गुलामों के भगवान हैं। 

अल्लाह नहीं चाहता कि साझेदार उसकी शक्ति को साझा करें। इसलिए, मुसलमानों को अपने गुलामों 
के साथ अपने धन और सम्मान को साझा नहीं करना चाहिए। आप इस अनुवाद की पुष्टि करते हुए 
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इस्लामी व्याख्याएं अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। ॥0://५४७४७४५.३॥४5॥.८०॥॥ पर जाएं; स्क्रीन के बाईं ओर, 
"अंग्रेजी में तफ़सीर अल-जलालैन" चुनें; पृष्ठ के नीचे "यहां क्लिक करें" का चयन करके तफ़सीर दर्ज 
करें; सुरा के लिए, "30 अर-रम" चुनें और पद संख्या के लिए, "28" चुनें; अंत में "प्रदर्शन" चुनें। 


गुलामी और ईसाई धर्म 


अनेक लोग बाइबल के नियमों की तुलना आज के नियमों से करने के द्वारा उनका न्याय करने का 
प्रयास करते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, जब तक वे मेरे लिए एक कानून का नाम दे सकते हैं, 
जिसका हमें आज पालन करने का आदेश दिया गया है, जो आज के मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप 
नहीं है। हजारों साल पहले जो बनाया गया था वह उस अवधि के लिए उपयुक्त बनाया गया था, एक ऐसे 
समय में जब सभी तलवार से जीते थे और उसी से मरते थे।स्वयं इस्राएल राष्ट्र (सारा राष्ट्र) गुलाम हो गया 
था। यह उस समय की जीवन शैली थी; उन्हें इसके भीतर जीवित रहना था, लेकिन इसे प्यार नहीं करना 
था। उस समय आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। चाहे आप गुलाम का मालिक होना पसंद करते हों 
या नहीं, आप अंत में एक हो सकते हैं! 


मेरे लिए, मसीह की शिक्षा न केवल उस दर्दनाक इतिहास का समाधान है जिससे मनुष्य गुजरा है, 
बल्कि यह उन भयानक समस्याओं का एक सर्वज्ञ समाधान है जिनसे मनुष्य पीड़ित हैं, जैसे भूख, युद्ध, 
घृणा, हिंसा और गुलामी। 

यह मसीह की शिक्षा है इसलिए मैं ईसाई हूं। मत्ती 5:44 (६२७-॥।॥): 

किन्तु मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो दुग्हें यातनाएँ देते हैं उनके लिये थी प्रार्था करो। 
दासों से संबंधित मामलों से निपटने के तरीके के बारे में बाइबल कानून प्रदान करती है। वास्तव में, इन 
कानूनों ने दास की रक्षा की। निर्गमन 2:20 (६२५-॥॥॥): 

"कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदिपिटाई के बाद दास यर जाए तो हत्यारे को 
अवश्य दण्ड दिया जाए।" 

दास को मुक्त करने के लिए बाइबल हर कारण प्रदान करती है, जिसमें स्वामी द्वारा दास का दाँत 
तोड़ना जैसे अपराध भी शामिल हैं! इसका मतलब है, "यदि आप मेरा दांत तोड़ते हैं, तो इमा मुक्त!" 
निर्गमन 2:26-27(६7५-॥।॥): 

“यदि कोई व्यक्तिकिसी दाय की आँख को चोट पहुँचाए और दास उस जआाँख से अन्‍य हो जाए तो वह 
दायर स्वतन्त्र हो जानेदिया जाएया। उसकी आँख उसकी स्वतन्त्रता का यूल्य है। यह।नियम दास या 
दासी दोनों के।लिए समान है। 27 यदि दास का स्वायी दास के मुँह पर सारे और दास का कोई दाँत टूट 
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जाए तो दास को स्वतन्त्र करदिया जाएया। दास का दाँत उसकी स्वतन्त्रता का यूल्य है। यह दास और 
दासी दोनों के।लिए समान है। 
बाइबल उस दास की सुरक्षा का भी आदेश देती है जो स्वतंत्रता की तलाश में अपने स्वामी से भागता है। 
व्यवस्थाविवरण 23:45(7२५-॥१॥): 

जो दास अपने स्वागी के पास से थायकर दुग्हारे पास आया हो उसे उसके स्वामी के हा५ में न करना/। 
यदि दास स्वामी अपने दास को पीट-पीटकर मार डालता है, तो उसे उसके अपराध की सजा दी 
जाएगी। निर्गमन 2:20(67५४-॥॥॥): 

"यदि कोई पुरुष अपने दास या युलागों /स्त्री) को छड़ी से मारे और वह उसके ह्ञाथ यर जाए तो उसे 
दण्डदिया जाएया।” 

बाइबिल में दास की मृत्यु के कारण मृत्यु दंडनीय है। निर्गमन 24:42(६२५-॥॥॥): 

"यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुचाए और उसे मार डाले तो उस व्यक्ति को थी यारदिया जाय/” 
पुराने ज़माने में जब आदमी बेसहारा हो जाता था, तो वह खुद को गुलाम बनाकर बेच सकता था। 
बाइबल ने ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान की। लैव्यव्यवस्था 25:39-43(६२५-।+॥): 

सम्पवतः दुग्हारा कोई बन्दु इतना यरीब हो जायकि वह दास के रूप में दुग्हें अपने को बेचे। दुग्हें 
उससे दास की तरह काम नहीं लेना चाहिए। 40 वह जुबली वर्ष तक मजद्वर और एक अतिथि की तरह 
दुग्हारे स्रात रहेया। 47 तब वह दुग्हें छोड़ सकता है। वह अपने बच्चों को अपने सा५ ले जा सकता है 
जऔीर अपनेपपिरार में लौट सकता है। वह अपने पूर्वजों की सम्पत्ति को लौट सकता है। 42 क्यों? 
क्योंकि वे मेरे सेवक हैं। मैंने उन्हें।मित्र की दासता से मुक्त किया। वे फिर दास नहीं होने चाहिए। 42 
दुग्हें ऐसे व्यक्ति पर क्रूरता से शासन नह्नीं करना चाहिए। दुग्हें अपने परमे॥र का सम्पान करना चाहिए। 
बाइबल दासों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी चेतावनी देती है, और जो कोई ऐसा अपराध करेगा, उसे 
इसके लिए दंडित किया जाएगा। बाइबल दासों के प्रति पारिवारिक प्रेम को भी प्रोत्साहित करती है। 
नीतिवचन 29:2 (६२४-॥॥): 

यदि तू अपने दास को सदा वह देया जो थी वह वाले तो अंत में-- वह तेरा एक उत्तम दास नहीं रहेया। 
गुलामी मानव त्रासदी का हिस्सा थी और है। यहूदी राष्ट्र स्वयं गोरों (बेबीलोनियन) और अफ्रीकियों 
(मिस्र) दोनों द्वारा गुलाम था। यह हमें बताता है कि गुलामी रंग के खिलाफ अपराध नहीं था बल्कि अन्य 
देशों के खिलाफ अपराध था। 
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गोरों ने गोरों को गुलाम बनाया, अश्वितों ने अश्वेतों को गुलाम बनाया, और अभ्लेतों और गोरों ने अश्वेतों और 
गोरों को गुलाम बनाया। 


बाइबल में, हम निर्गमन 2:6 पाते हैं, जिसका उल्लेख करना बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं: 


यदि कोई व्यक्तिकिसी को दास के रूप में बेचने या अपना दास बनाने के लिए चुराए तो उसे अवश्य 
मारदिया जाए। 


इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर बेचने या बेचने के लिए अपहरण करना 
अपराध है। मौत की सजा इतनी स्पष्ट रूप से बताई गई है, लेकिन क्या यह गुलामी रोकने के लिए 
काफी था? निश्चित रूप से ऐसा नहीं था, क्योंकि मनुष्य का लालच अंतहीन है। 


हम देख सकते हैं कि बाइबल हमेशा एक दिशा में कार्य करती है, जो कि मनुष्य को अधिक मानवीय 
बनाना है जैसा कि । तीमुथियुस 6:4-2 में दर्शाया गया है: 


/ लोग जो उ॑४विश्ञण्तियों के जुए के नीचे दास बने हैं उन्हें अपने स्वायियों को सम्पान के योग्य समझना 
चाहिए ताकि परयेकर के नाग और हमारे उपदेशों की निन्‍दा न हो। 


2 और ऐसे दासों को थी जिनके स्वामी विश्ञसी हैं बस इसलिएकि वे उनके ६र्य ५ई हैं उनके प्रति कम 
सग्पान नहींदिखाना वाहिए बल्कि उन्हें तो अपने स्वागियों की और अधिक सेवा करनी चाहिए क्योंकि 
जिन्हें इसका ला4।|गिल रह्ष है वेविक्षसी हैं जिन्हें वे प्रेय करते है 


इन बातों को खिखाते रहो तथा इनका प्रचार करते रहो। 


जो लोग ईसाई धर्म से घृणा करते हैं, वे उसी पद का उपयोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि 
बाइबल ईसाइयों को अच्छे दास बनने का आदेश देती है! इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि श्लोक स्वामी 
और दास को भाई-बराबर कह रहा है। यह उन्हें एक दूसरे के लिए अच्छा होने के लिए कह रहा है। 
यही मसीह का मिशन है--शांति और प्रेम। यह पूरी तरह से लड़ने के खिलाफ है। 


कुछ लोग तर्क देते हैं, "यदि श्वेत व्यक्ति ईसाई है, तो वह दूसरों को गुलाम क्यों बनाता है?" इसका सीधा 
सा जवाब है लालच। यह वही कारण है जिसने अफ्रीकियों को अपने साथी-अफ्रीकियों और इस्राएलियों 
को गुलाम बनाया। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य में परिवर्तन बहुत धीमी गति से 
होता है, और इसीलिए आज भी हर तरह की गुलामी मौजूद है। बहुत कुछ नहीं बदला है। बाइबल ने 
बार-बार कहा है कि भगवान के लिए हम सब समान हैं। हम सब उसके बच्चे हैं। गलातियों 3:28 में: 


यो अबकिसी में कोई अन्तर नहीं रहा न कोई यहूदी रहा नग्रैर यहूदी न दास रहा न स्वतन्त्र न पुरुष 
रहा न स्ती क्योंकि मसीह यीशु में तुप सब एक हो। 
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फिर से, कुलुस्सियों 3:4॥ में: 
परिणायस्वरूप वहाँ यह॒दी और गैर यहूदी में कोई अन्तर नहीं रह यया है नकिसी ख़तना युक्त और 


ख़तना रहित में नकियसी असभ्य और बर्बग6] में न दास और एक स्वतन्त्र व्यक्ति में कोई उ#न्तर है। 
मसीह सर्वेनर्वा है और सब।विशञाणियों में उसी का-निवाय है। 


मसीह ने उन धनवानों के बारे में भी बताया जो भक्तिहीन हैं। मैथ्यू 9:24: 


हाँ मैं दुमसे कहता हूँ कि किसी 4नवान व्यक्ति के स्वर्ग के रज्य में प्रवेश पाने से एक ऊँट का सूर्ई के 
नकुए से।निकल जाना आसान है।” 


जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुसलमान हमेशा अफ्रीकी अमेरिकियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश 
करते हैं कि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूर्वाग्रह से मुक्त है। मत्ती 23:24 में वर्णित मुसलमान 
ठीक उसी प्रकार के लोग हैं: 
जी उधे रहनुमाओं ठुय अपने पानी से सच्छर तो छानते हो पर ऊँट को।नियल जाते हो। 
अब हम देखेंगे कि इस्लाम में गुलामी कैसे काम करती है। 
गुलामी और इस्लाम 

इस्लाम में गुलामी का स्रोत: 

4. गैर-मुसलमानों के खिलाफ युद्ध। 


ईसाई, यहूदी और काफिर जैसे साफिया और जुरिया जिन्हें मुहम्मद ने अपने पूरे कबीले को मारकर 
गुलाम बना लिया। 


2. उपहार, जैसा कि मारिया द कॉष्ट के मामले में है। 
उसे उपहार के रूप में, उसके चचेरे भाइयों के साथ, मुहम्मद के पास भेजा गया था, और उसने उन्हें 
स्वीकार कर लिया। 
3. ख़रीदना और बेचना। 
मुहम्मद ने गुलामों को बेचा और खरीदा। 
4. संतान। 
गुलाम का बेटा गुलाम होता है। 
5. सजा का एक रूप। 
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व्यभिचार करने वाली स्वतंत्र स्त्री का पुत्र स्वतः ही दास बन जाता है। मुहम्मद ने उन नवजात पुत्रों को 
आदेश दिया कि एक महिला के व्यभिचार के परिणामस्वरूप स्वतः ही गुलाम बन जाएंगे। 


6. विरासत। 


हजारों में से कुछ उदाहरण इन बातों को साबित करने के लिए काफी हैं। 
युद्ध से गुलामी 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 3, पुस्तक 46, हदीस 77: 


...अल्लाह के पैगंबर ने किसी भी चेतावनी के बिना अल-मुश्तलिक के कबीले पर अप्रत्याशित रूप से 
हमला किया क्योंकि वे उदासीन थे और जब वे अपने जानवरों को पानी देने में व्यस्त थे। उनके योद्धा 
मारे गए, और उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया; पैगंबर को जुरेया (मुस्तलिक कबीले 
के नेता की बेटी) मिली 


उस दिन... 


अदौआ अल-बायन की पुस्तक, वॉल्यूम। ३, संख्या 387: 


वो 4,-००१ + 3४ ६॥ ३७ : ५३)॥ २(७॥ ५ ५, +०३ : पं व०७>] ६०६५३: ४) ल५ «४४]॥ ५॥७ 

8:09 /०४//9५०५ /»४:०३ ४ (७०5५॥ (७-0७०६०) (,..७। ७०७) वे॥ ,3र्ज [5|७ ५ १)५..०)१ 

०३ ४० ७२०० : ॥5६॥ ,»० (.]यी . के वा॥ १७६४ 54६:9 वा॥ 90(॥९ [०५ |-७/५9 

(३६० ०००७ बे 0] (३० 25 (+७ [0॥ ;56॥ के 5.0) ७(०७॥ |: | ७] . ». ७०४) 
387 /3) " ०.,॥ #9. " ) 


इंसानों को गुलाम बनाने का कारण यह है कि अगर अल्लाह उन लोगों को जीत देता है जो काफिर 
(नास्तिक) से लड़ने के लिए अपना पैसा और अपनी ताकत का बलिदान करते हैं, तो अगर अल्लाह का 
शब्द जीत देता है, तो अल्लाह उन्हें (दुश्मन को) अपना गुलाम बना लेता है सिवाय इसके कि अगर नेता 
उनके लिए फिरौती स्वीकार करना चुनता है। मुहम्मद ने अपने दुश्मनों को हराने के बाद, उन्हें गुलाम 
बना लिया और उन्हें अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर किया। उसने अपने मजबूत शरीर का इस्तेमाल 
उसे युद्ध में जीत दिलाने के लिए किया। अगर गुलाम ने लड़ने में कौशल और नेतृत्व दिखाया, तो 
मुहम्मद ने उसे स्वतंत्र लोगों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। विडंबना यह है कि यद्यपि गुलाम योद्धा 
को मुहम्मद की सेना में एक सम्मानजनक स्थान दिया गया था, फिर भी वह गुलाम बना रहा। 


फतेह अल-बरी फी की किताब शरह सही अल-बुखारी (पृष्ठ 34) में मिली एक कहानी में, कुछ श्वत 
अरब पुरुष यह सुनकर परेशान हो गए कि बिलाल, इथियोपियाई, उनका नेतृत्व करेंगे। जब वे मुहम्मद 
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के पास पहुंचे, तो अबू-जेर, जिन्होंने समूह के लिए बात की, ने कहा, "मैं एक काले दास की बात मानने 
से इनकार करता हूं!" मुहम्मद का जवाब 


सहीह अल-बुखारी, पुस्तक , हदीस 662 में पाया जाता है: 


0 ५००0 हू) 399 ,%-ंं:- ५ | &0,७| ॥$ «४७ 0400१ ५.८ 4॥ | ७.० ५००५० 7७ 
प्क्फूएं पड ॥3 ५ कर्ण २७) जे आप पे धर पं ()० )5%5 «३ २) 


(अस्डटी ४ +7 + %४ व (० पं प्रा (75 हस्त 77 & .5१ (>> व; , ७ ५ ४४ (2 ्फछ | 3 
| .॥| [. ॥09। वि] प्‌. (: थ्‌।| | ६9.०० प्‌ | ॥0.3.४ | की मं ४० की ही।। ५-५ ॥++०2 72] | /0| पयुक ) ०६ डे ॥ 
प|| ६ [75 ॥ 05)][9 [0 99. ४५ ५ ७४७ +ए ८20 ५_%ऋ-बए&एत और 0.2 
पैगंबर ने कहा, "अपने नेता पर विचार करें और आदेश लें, भले ही वह एक इथियोपियाई हो जिसका 
सिर किशमिश की तरह है, आपको एक नेता दिया जाता है।" 


अबू दाऊद की सहीह की पुस्तक, हदीस 2758 और अल-अलबानी की पुस्तक द्वारा अनुमोदित हदीस 
(सहीह अबू दाऊद, संख्या 890): 


॥890) " ५5 #र्ण 6-७” 3 55.0 (6. 50 4:०७ ; (258 ) 5७5 | ७४)) . 


॥ ॥5 8 94:0५ प्‌ या ० प।|| 6 0०) ५0 5० : ५9 ५४ आड्)। ५ [7 लिएएप] (+क्े 
[डर १९०५७) ॥_फ्र- ५_9५५-५०॥]| | ता पा (४५० पी! | | | 20% 0 च।॥[| ६700ए 80%) (>्ट 
फ्जजबत ( फ्यज 0-0 8. 0 थी 00. पा। (00 50४ , | ४० - 
"पैगंबर ने कहा कि एक मुसलमान के लिए एक गुलाम महिला के साथ यौन संबंध रखना तब तक वैध 
नहीं है जब तक कि वह सुनिश्चित न हो कि वह गर्भवती नहीं है।" 


हालाँकि, मुहम्मद ने हमेशा की तरह, ऐसी बातें कही जो उनका मतलब नहीं था। जिस दिन उसने खैबर 
के पूरे कबीले का वध किया, उसी दिन मुहम्मद ने स्वयं सफिया सहित महिलाओं का बलात्कार किया। 
वह एक युवा पत्नी थी जिसका पति वध में मारा गया था। मुहम्मद ने यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं 
किया कि क्‍या सफिया उसके साथ बलात्कार करने से पहले गर्भवती थी। 


खैबर जनजाति (यहूदी जनजाति) पर हमला 
अल-वकीदी द्वारा अल-मगज़ी की पुस्तक, पी। 708: अबू अयूब ने अपनी तलवार पकड़े हुए पैगंबर के 
तंबू के बगल में अपनी रात पहरेदारी में बिताई। जब सुबह हुई, तो पैगंबर बाहर आए, तो उन्होंने कहा 
"अल्लाह अकबर है।" मुहम्मद ने उससे कहा, "अबू अयूब क्या कर रहा है?" अबू अयूब ने उत्तर दिया, 
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"अल्लाह के रसूल, तुम इस गुलाम (सफ़िया) के साथ सोए और तुमने अभी-अभी उसके पिता और 
भाइयों और उसके पति और उसके पूरे गोत्र को मार डाला, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वह तुम्हारी 
हत्या न कर दे। 


नबी हँसे और कहा, "मैं यह उपकार तुम पर लौटा दूँगा।" 


वही कहानी ज़ाद अल-मद फ़रे हुदा 'खैर अल-'एबाद, प्रिंटिंग 498, प्रकाशक डार अल-रिसलाह, 'खैबर 
की जनजाति पर हमला' के अध्याय में पाई जा सकती है: 
3 ७.«। ॥ 5) हि 
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पश्चिम में मुसलमान एक हदीस को उद्धृत करना पसंद करते हैं जहां 'उमर इब्न अल-खत्ताब ने कहा है, 
"आप लोगों को गुलाम कैसे बना सकते हैं जब उनकी मां ने उन्हें स्वतंत्र लोगों के रूप में जन्म दिया?" 
वास्तव में यह आख्यान सत्य है। हालाँकि, यह केवल श्रोता को धोखा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए 
बताया गया है। हम आसानी से दिखा सकते हैं कि कैसे रिपोर्ट गुलामी पर इस्लाम के रुख के बारे में 
किसी सच्चाई का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 


कहानी का वास्तविक संदर्भ 'उमर इब्न अल-खत्ताब' और 'अमर इब्न अल-आस' के बीच विरोध पर 
केंद्रित है। जब अल-खत्ताब ने ऊपर उद्धृत प्रश्न पूछा, तो वह अल-आस को गुलाम न रखना के लिए 
नहीं कह रहा था - इसके बजाय, वह अल-अस को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाते हुए अल-अस को 
अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। 

अल-अस ने कहा कि वह गुलामी से नफरत करता था, इसलिए अल-खत्ताब उसे यह समझाने के लिए 
मजबूर कर रहा था कि उसे गुलामी के संबंध में कुरान की सभी आयतों को स्वीकार करने में कोई 
समस्या क्‍यों नहीं है। अल-अस के पास खुद हजारों गुलाम थे। उसने अपने गुलामों के साथ बलात्कार 
किया और उन्हें पीटा और उन्होंने अपने किसी गुलाम को कभी मुक्त नहीं किया। अल-खत्ताब का प्रश्न 
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गुलामी की निंदा करने वाला प्रश्न नहीं था। यह एक पाखंडी के रूप में अपने अत्यधिक घृणा करने वाले 
शत्रु पर हमला करने और उसे बेनकाब करने के लिए था। 


यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यदि अल-खत्ताब का सवाल गुलामी की निंदा करने के लिए था, तो 
इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह मुहम्मद को एक बुरा आदमी मानते थे, क्योंकि मुहम्मद खुद 
गुलाम रखा था और खुशी से पुरुषों और महिलाओं के गुलाम को स्वीकार करते थे, न कि केवल लूट के 
रूप में। युद्ध का, लेकिन उपहार के रूप में भी? दावा है कि अल-खत्ताब ने लोकप्रिय रूप से उद्धृत 
प्रश्न गुलामी के खिलाफ इस्लाम के रुख का एक उदाहरण है, एक मजाक है। जब इसके उचित संदर्भ 
में रखा जाता है, तो प्रश्न वास्तव में दो पुरुषों के बीच घृणा और ईर्ष्या की अभिव्यक्ति के अलावा और 
कुछ नहीं है। कथा का स्वयं गुलामौ को मुक्त करने से कोई लेना-देना नहीं है। 


वैसे मुहम्मद ने कभी किसी गुलाम को आजाद करने के आदेश और शर्तें नहीं दीं। जब मैं कहता हूँ 
कभी नहीं, मेरा मतलब कभी नहीं! मैं किसी भी मुसलमान को चुनौती देता हूं कि वह एक आयत उद्धृत 
करे जिसमें मुसलमानों को अपने गुलामों को मुक्त करने का आदेश दिया गया हो। एक गुलाम को मुक्त 
करें या न करें मालिक पर निर्भर था। यह वैकल्पिक है। 


वास्तव में, उसने एक मुक्त दास को फिर से गुलाम बना लिया। साहिह अल-बुखारी, किताब 85, हदीस 
80 (साहिह अल-बुखारी भी देखें, किताब 4, हदीस 598): 
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अंसार के एक वयस्क पुरुष ने अपने युवा गुलाम को अपनी स्वतंत्रता दी, और अपने दास को स्वतंत्र 
होने दिया, और उसके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। यह खबर अल्लाह के रसूल के पास पहुंची। 
इसके अलावा, दूत ने कहा, "मुझ से उस गुलाम को कौन खरीदेगा?" तो नुएम बिन अब्द-अल्लाह अल- 
नाहम ने उसे 800 दिरहम में खरीदा। 

जाबिर ने आगे कहा: यह एक कॉप्टिक गुलाम था जिसकी उस वर्ष मृत्यु हो गई थी। 

इस हदीस से पता चलता है कि कैसे मुहम्मद एक व्यवसाय के रूप में गुलामी के पूर्ण नियंत्रण में थे। 
वह किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकता था। जब एक आदमी ने अपने दास को मुक्त किया, 
मुहम्मद ने दास को वापस गुलामी में डाल दिया और उससे पैसे कमाए। उसी समय, उसने उस गरीब 
गुलाम के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जो जीवन भर मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह भी देखें कि 
गुलाम फिर से बेचे जाने के बाद मर गया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह अवसाद के कारण था। 
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अगर मुहम्मद ने उस आदमी को जाने दिया होता तो उसका क्या नुकसान होता? वह आदमी का 
मालिक भी नहीं था, लेकिन पैसा मुहम्मद का भगवान था। 


गुलाम का मालिक गरीब था, और उसकी एकमात्र संपत्ति उसका गुलाम था, लेकिन उसने फिर भी 
अपने गुलाम को मुक्त करना चुना। मुहम्मद ने गुलाम की मुक्ति को रद्द क्यों किया? वह जानता था कि 
यदि सब अपने-अपने गुलामों को मुक्त करना शुरू कर दें तो गुलामों का बाजार फल-फूल नहीं 
सकता? 


सहीह अल-बुखारी, बुक 8, वॉल्यूम। 82, हदीस 822: अबू हुरैरा द्वारा रिपोर्ट की गई: 


"अल्लाह के रसूल की राय का अनुरोध किया गया था जब अविवाहित गुलाम लड़की [था] को अवैध 
संभोग का दोषी पाया गया था। उस आधार पर, उसने जवाब दिया, "यदि वह नाजायज संभोग करती है, 
तो उसके पचास बेल्ट को कोसें, और यदि वह दूसरी बार अवैध संभोग करती है, तो उसके बाद उसे 
पचास कोड़े मारें। और यदि वह तीसरी बार व्यभिचार करे, तो उसके बाद पचास पेटी को कोड़े, और 
उसके बन्धन की कीमत पर भी उसका व्यापार करता है।” 


ऐसा नियम बनाकर, उसका मालिक उसी समय उसके साथ बलात्कार कर सकता था, लेकिन वह 
अवैध संभोग नहीं कर सकती थी। इसके आधार पर, अगर गुलामों (स्त्री) अपने मालिक से बीमार है, तो 
उसे अब ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वह उस मालिक के घर से बाहर 
निकल सके और एक नए मालिक के साथ रह सके। 


बिलाल इथियोपिया 
हम हमेशा मुसलमानों को बिलाल के बारे में बोलते हुए सुनते हैं, वह काला आदमी जो मुहम्मद के 
गुलामों में से एक था। मुसलमान अफ्रीकी अमेरिकियों को यह विश्वास दिलाने के लिए मूर्ख बनाने की 
कोशिश करते हैं कि इस्लाम में कोई नस्लवाद नहीं है, यह कहकर कि बिलाल ने सबसे पहले प्रार्थना 
की थी। मुसलमान जो नहीं कहेंगे वह यह है कि बिलाल केवल अपने गुरु मुहम्मद के आदेशों का पालन 
कर रहा था। बिलाल को सम्मान का स्थान नहीं दिया गया क्योंकि मुसलमान चाहते हैं कि हम सोचें। 
अपने मालिक के एक और आदेश का पालन करते हुए बिलाल सिर्फ एक गुलाम था। 


आइए देखें कि कैसे बिलाल का कोई जीवन नहीं था। वह एक गुलाम था जिसे यह चुनने का अधिकार 
नहीं था कि उसे क्या करना है। 
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बिलाल और प्रार्थना के लिए आह्वान 

मैं बिलाल को उन कार्यों को करने के बारे में सैकड़ों हदीस दिखा सकता हूं जो उसे करने के लिए 
आदेश दिए गए हैं, जिसमें प्रार्थना के लिए कॉल करने के आदेश भी शामिल हैं। 
अल्लाह के रसूल ने बिलाल को उठने और नमाज़ के लिए अज़ान सुनाने का आदेश दिया: 

. सहीह अल-बुखारी, किताब , हदीस 578 

2. सहीह अल-बुखारी, किताब 4, हदीस 579 

3. सहीह अल-बुखारी, किताब 4, हदीस 580 

4. सहीह अल-बुखारी, किताब 56, हदीस 663 

5. सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 52, हदीस 297 

6. सुनन अबू दाऊद, किताब , हदीस 093 
"तब उसने बिलाल को प्रार्थना के लिए बुलाने की आज्ञा दी।" 
अपने आप से पूछें कि मुहम्मद ने स्वयं प्रार्थना के लिए क्यों नहीं बुलाया या उन्होंने अबू बक्र या अली या 
किसी और को कभी आदेश क्‍यों नहीं दिया। केवल इस बेचारे गुलाम को सुबह जल्दी उठना था और 
सबके सामने तैयार होना था, और फिर चिल्लाना था पूरे मक्का को जगाने के लिए! उसे केवल इसलिए 
प्रार्थना के लिए बुलावा करने के लिए चुना गया था क्योंकि कोई भी इसे करना नहीं चाहता था। यह 
गुलाम का काम है। 


बिलाल, सूचना गुलाम 
सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 4, पुस्तक 52, हदीस 297: 
... बिलाल को लोगों के बीच खबर की घोषणा करने का आदेश दिया गया था ... 
अल्लाह दुष्टों के साथ इस्लाम के इस धर्म का समर्थन करे? 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 8, पुस्तक 77, हदीस 603): ...अल्लाह के दूत ने कहा, "हे बिलाल! उठो 
और सार्वजनिक रूप से घोषणा करो: कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन एक आस्तिक, और 
अल्लाह एक दुष्ट व्यक्ति के साथ इस धर्म (इस्लाम) का समर्थन कर सकता है।" 


बिलाल रसोई गुलाम, हर जगह 


सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 5, पुस्तक 59, हदीस 524: 
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...नबी ने बिलाल को चमड़े के कालीन बिछाने का आदेश दिया, जिस पर खजूर, निर्जलित दही और 
मक्खन लगाया गया था ... 


बिलाल, राजकोष गुलाम 
सहीह अल-बुखारी, वॉल्यूम। 3, पुस्तक 38, हदीस 504: 
...ल्लाह के पैगंबर ने कहा, "ओह बिलाल, उसे ऊंट की कीमत चुकाओ और उसे बोनस पैसा प्रदान 
करो ..." 
औरों ने भी बिलाल को आदेश दिया; सुनन अबू दाऊद, किताब 2, हदीस498: 
... बाद में अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा: "हे बिलाल, खड़े हो जाओ, 
देखो अब्दुल्ला इब्न जायद ने तुम्हें क्या करने की आज्ञा दी, फिर करो।" 
मुहम्मद ने यह भी स्पष्ट किया कि एक गुलाम, भले ही वह मुसलमान हो, अदालत में गवाह नहीं हो 
सकता जैसा कि हम कुरान 5:406 में देख सकते हैं, तनवीर की व्याख्या 
अल-मिकबस मिन तफ़सीर इब्न 'अब्बास: 
हे तुम जिस पर विश्वास करते हो! तुम्हारे बीच और बीच में, समझौते में या यात्रा पर गवाह हों, इसलिए 
जब तुम में से एक मर जाए, तो मृत व्यक्ति की, दो गवाह उसकी इच्छा के लिए गवाही दें, आप में से 
केवल पुरुष (कोई महिला स्वीकार नहीं की गई) दो स्वतंत्र पुरुष ( कोई गुलाम का गवाह स्वीकार नहीं 
किया जाएगा)। 


बिलाल अबू बकर से मुक्त होने की मांग कर रहा है 
आने वाली हदीस में, हम गुलाम बिलाल को मुहम्मद की मृत्यु के बाद अपनी आजादी के लिए भीख 
मांगते हुए देखते हैं और उसे अभी भी यह नहीं मिला (साहिह बुखारी, वॉल्यूम 5, पुस्तक 57, हदीस 99): 
क़ैस सुनाया: बिलाल ने अबू बक्र से कहा, "अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीदा है तो मुझे सेवा के लिए 
अपने पास रखो, लेकिन अगर तुमने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है, तो मुझे अल्लाह के लिए काम 
करने के लिए मुक्त करो।" 
इस आदमी ने जो भी सेवाएं दीं, उसके बाद उसे अपनी आजादी के लिए भीख मांगने की जरूरत क्‍यों 
पड़ी? 
क्या वह इसे अच्छे पैगंबर मुहम्मद या अच्छे साथी अबू बक्र से तुरंत प्राप्त नहीं करना चाहिए? मुहम्मद 
ने अबू बक्र को ऐसा करने का आदेश क्‍यों नहीं दिया? यह व्यक्ति उनका विश्वासयोग्य दास था। उसने 
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उनके लिए लड़ाई लड़ी और अपहरण कर लिया। उसने जानवरों को खिलाया और एक व्यापारी के 
रूप में अपने स्वामी के लिए धन एकत्र किया। उसने सब कुछ किया। अल्लाह के भले लोगों ने उसकी 
आज़ादी के लिए भीख माँगने का इंतज़ार क्‍यों किया? 


'उमर इब्न अल-खत्ताब और गुलामी' 
जब तक हमने 'उमर इब्न अल-खत्ताब' की हदीस से शुरुआत की, मैं इस आदमी के बारे में कुछ 
कहानियाँ दिखाऊँगा और देखूँगा कि उसका चरित्र कितना बदसूरत है। आप इस हदीस को उमर इब्न 
अल-खत्ताब की किताब द पैक्ट में पा सकते हैं। आइए देखें कि इस व्यक्ति ने दासों के साथ कैसा 
व्यवहार किया। इमाम अल-बेहाकी अल-सुनन अल-कोबरा, वॉल्यूम में रिकॉर्ड करता है। 2, पृ. 
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मलिक के बेटे हन्ना के दादा से हदीस, कि उमर इब्न अल-खत्ताब की महिला गुलाम अपने बालों को 
खोलकर और उनके स्तनों को अपने बालों को छूकर हमारी सेवा करती थीं। 
मलिक के बेटे हन्ना के दादा से हदीस, कि उमर इब्न अल-खत्ताब की महिला दास अपने बालों को 
खोलकर और उनके स्तनों को अपने बालों को छूकर हमारी सेवा करती थीं। 
आप देखेंगे कि 'उमर अल-खत्ताब के पास कई दासियाँ थीं। इतना ही नहीं, निम्नलिखित हदीस में, आप 
देखेंगे कि अल-खत्ताब ने गुलाम महिलाओं को तब पीटा जब उन्होंने खुद को ढक लिया। वह चाहता था 
कि जब वे स्वयं को ढकें तो वे उसके और उसके आगंतुकों के लिए उजागर हो जाएं। वह चाहता था कि 
वे उसके और उसके आगंतुकों को देखने का आनंद लें। केन्‍्स अल-उमाल फीस सुआनन अल-अक्काल, 
हदीस 44925 की पुस्तक: 
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अनस द्वारा रिपोर्ट किया गया: "उमर इब्न अल-खत्ताब ने एक गुलाम महिला को अपना हिजाब पहने 
हुए देखा, इसलिए उसने चिल्लाते हुए उसे पीटा, 'तुमको को एक स्वतंत्र महिला की तरह नहीं पहनना 
चाहिए!" 

आप निम्नलिखित पुस्तकों में वही वर्णन पा सकते हैं: 

* तबक़त इब्न साद, वॉल्यूम। 7, पी. 27 
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* तारिख दमिश्क, वॉल्यूम। 58, पी. 94 केन्स अल-'उमाल फीस सुआनन अल-अक्काल, वॉल्यूम की 
पुस्तक। 5, हदीस 4928, पृ. 486: 
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अल-मुजीब इब्न दारम द्वारा रिपोर्ट किया गया: उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि 'उमर ने एक महिला गुलाम 
को उसके सिर पर लाठी से पीटते हुए देखा, जब तक कि उसका आवरण नीचे नहीं गिर गया और 
उसने उससे कहा कि वह एक स्वतंत्र महिला के कपड़े न पहनें।" 


अरबी में हदीस का लिंक: 
॥॥0://3|-8009॥.॥8॥/]5|80॥[0/५९५७४८॥०0.35[078|0-3 7/&0९॥2-582 


'उमर ने अल्लाह की तारीफ की कि काला बेटा उसका नहीं है' 
इब्न 'कुदामा, वॉल्यूम द्वारा अल-मुगनी की पुस्तक। 40, पृ. 42: 


ए॥2 ॥95: रण व; १७) [| (+० ५ %- ५ (४ सप्स्स्सं क्र एक व पछ 4 37 3,४5७ ए५प५॥ 
9३] | ६) 2] ० हित है ४१ ५५-००७७ [0०७ ६7 व पथ थे। 5 (+८ १ / (एा घ: 6 प।| _#%०० ह। 8 5 2॥| 
"डिक 38 «० 3 ५०३ #किर 087 ५ )0८ | ७7 050 [7०७ 7.0 ४४८ ४ | ४:६४ ४) 
१-0] # ५5 : ]3<00,.॥ ८#%-णच वह 30-॑े | | _> ४ (:० ८७हिक ॥0 (0-0 
42 / 0 4०३9 ,../४ 
मदीना शहर के एक आदमी से इब्न अबू नजेह से सूफियान द्वारा सईद की रिपोर्ट: 'उमर संभोग करने से 
पहले अपने पुरुष अंग को बाहर निकालता था जब वह एक महिला गुलाम लड़की के साथ यौन संबंध 
रखता था। एक दिन, उसने उससे कहा कि वह गर्भवती थी, तब उमर ने अल्लाह से प्रार्थना करते हुए 
कहा, "अल्लाह, मेरे परिवार में ऐसा मत करो जो मुझसे नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी शर्मनाक 
वंश से नहीं है; तब गुलामों (स्त्री) ने एक काले लड़के को जन्म दिया। 'उमर ने उससे पूछा कि बच्चे का 
पिता कौन था। उसने कहा ऊंट चरवाहा, फिर 'उमर ने अल्लाह को धन्यवाद दिया (कि वह पिता नहीं 
है)। 
इस हदीस में हम देखते हैं कि गुलाम लड़की एक सेक्स टॉय के अलावा और कुछ नहीं है। उसके 
मालिक और उसके दोस्तों ने उसे साझा किया। कथन से स्पष्ट है कि 'उमर ने अपने दोस्तों के लिए 
गुलामों का इस्तेमाल किया उसे साझा किया। कथन से यह स्पष्ट है कि 'उमर ने गुलामों के विदेशी मुद्रा 
का ही इस्तेमाल किया, प्रजनन का नहीं। हालाँकि, याद रखें कि मुसलमान दावा करते हैं कि इस्लाम 
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व्यभिचार के खिलाफ है, फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि एक गुलाम लड़की को साझा करने की अनुमति 
है। एक गुलाम लड़की को इतना मानवीय नहीं माना जाता है कि उसके साथ यौन संबंध को व्यभिचार 
के रूप में निंदा किया जाएगा। 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 58, हदीस 97: 

मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, और उसके साथ केवल वही थे जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए, पाँच 
गुलामियाँ, दो स्त्रियाँ और अबू बक्र। 

हमेशा की तरह, हम मुहम्मद को गुलामों के मालिक देखते हैं, और उनका घर उनसे भरा हुआ है। कथा 
में यह भी ध्यान दें कि कोई भी अपने गुलामों के माध्यम से पहले अनुमति मांगे बिना उसके घर में प्रवेश 
नहीं कर सकता है। 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 72, हदीस 734: 

... कमरे के द्वार पर, एक काला दास था, जिसके पास मैं चला गया और कहा, मैं मुझसे नबी से प्रवेश 
करने की अनुमति मांगता हूं। उसने मुझे अधिकृत किया और मैं पैगम्बर को एक कालीन पर लेटे हुए 
देखने के लिए प्रवेश किया, जिसने अपनी तरफ उत्कीर्णन छोड़ दिया था ... 

केंज एल-'उमाल फे सुनन अल-अक्काल, हदीस 44824 की पुस्तक 
(000://५४५४५४५.३|९४३३॥.९०॥॥/5।8॥]॥/0/५6९५४८॥|०.35[778|2-3 / &(।70-629): 

आप फ्री में महिलाओं को दो रातें और गुलाम महिला को एक रात (सेक्स के लिए) देते हैं। 


आवेन अल-मबुद फे शरेह अबू दाऊद की पुस्तक, पृ. 90: 


8६-५४ .४< इक द््र्रं कल, ५ 3 मन! की 


हरे ६२ आओ 4 अं | # + ० ब्क दबे 7] । $ # 3. ल्‍्मैं # १ &  # के 7 की 5. | # । 4 
*ै.. ञ | 353 >> (५७ ० || है| । 2 >> ॥ ६ ३ « «<53ै 22 >> पड ।« ७ >> 33.० *.७ 37 2:2०» -+ 9. 3 
ष > ५5 8 है टर 2 + > ड़ * . 


इमाम अल-सुइटी ने कहा: "अपनी पत्नी को उसी तरह मत मारो जैसे तुम गुलामियों को मारते हो।" 


* इसका मतलब है कि आप उन दोनों को मार सकते हैं लेकिन तुम गुलाम (स्त्री) को और भी कठिन 
मार सकते हो। 


किसी को मारना हमेशा मौत की सजा नहीं है। मुहम्मद के अनुसार, हत्यारा वह भुगतान कर सकता है 
जिसे पेबैक छुड़ौती कहा जाता है। पीड़ित के जीवन का आदान-प्रदान एक महिला दास या नवजात 
शिशु पुरुष के साथ किया जाता है (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 83, हदीस 4॥): 
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अबू हुरैरा द्वारा रिपोर्ट किया गया: "हज़ेल के गोत्र की दो वयस्क महिलाओं ने लड़ाई की और उनमें से 
एक ने दूसरी महिला पर पत्थर फेंका जिससे उसका गर्भपात हो गया। 

अल्लाह के रसूल ने अपना फैसला सुनाया कि भ्रूण के हत्यारे को दास के नवजात शिशु, नर या मादा 
को, गर्भपात कराने वाली महिला को फिरौती के रूप में देना चाहिए। 


यह हदीस अरबी में सहिह अल-बुखारी, हदीस 68, और सहीह मुस्लिम, हदीस 690 में पाई जा 
सकती है: 


०छ9 59) : एछ 4६८ वा॥ _+.5; 5४; ७० (० (68) »4...०५ (690) 5५४.) 

-५५| 96.<८5>४७ ५ (9:४० 5७ (99 (३-59 , ,सचछ ५5)>४॥ [6.8॥5>] -५०)9 ५ , ४ (,० 

05.9 १ 3.८ : 0)6 (५.० १५७ ए॑ ४८७9 ८ 94:०9 १.८ 4॥ ७4.० ७...) 

आइए कुछ पल इस कहानी के बारे में सोचते हैं। अपने आप को एक गुलाम महिला की कल्पना करें, 
और आपकी महिला स्वामी ने किसी का गर्भपात करवा दिया। अपने आप से ये प्रश्न पूछें: 


4. क्‍या यह अल्लाह और उसके नबी की दया से है कि जिस गुलामों (स्त्री) ने कोई अपराध नहीं 
किया, वह अपने बच्चे को एक अजनबी महिला को खो दे, जैसे कि उसका बच्चा किसी भी 
समय किसी को देने के लिए पिल्ला हो? 

2. क्‍या यह उचित है, अल्लाह और उसके नबी की दया से, कि बच्चा अपनी जैविक मां के बिना 
अपने स्वयं के अपराध के बिना विकसित होगा? 

3. अगर मुहम्मद एक गुलाम होता, तो क्या उसे अच्छा लगता अगर कोई उसके नवजात बेटे या 
बेटी को उस अपराध के लिए भुगतान के रूप में लेता जो उसने नहीं किया? 


मुहम्मद ने कुरान के आधार पर भ्रूण की मृत्यु के संबंध में अपना निर्णय दिया (५, २४ #, अल- 
बकराह, कुरान 2:478): 

रद बा 4:श 5५ सनी, बी! (७ (० ए्यढ। ४८ _<४ ४0 5) (६ 

पका भय 

है आप जो विश्वास करते हैं! यह हत्या के मामले में खुद पर एक सजा है: स्वतंत्र के लिए मुफ्त, गुलाम के 
लिए गुलाम, और महिला के लिए महिलाएं हालांकि, मुहम्मद ने वास्तव में इस आयत का पालन नहीं 
किया। कुरान के पास उस मामले का कोई जवाब नहीं था जहां एक वयस्क एक अजन्मे बच्चे को मारता 
है, इसलिए उसने एक नया नियम बनाया। उन्होंने कुरान को कानून के रूप में जोड़ा, कि ऐसे मामलों में 
लौटाने की फिरौती एक गुलाम का नवजात शिशु है। 
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सच तो यह है कि मुहम्मद ने स्पष्ट कर दिया था कि गुलाम को मारने की कोई सजा नहीं है। 
गुलाम की हत्या के लिए आजाद आदमी को नहीं मारा जाएगा 
(मुत्ता मलिक, पुस्तक 43, हदीस 2.45) 


अल्लाह के कूरान के मुताबिक़ ऊँच-नीच की महिमा, पलटवार के मामले में कत्ल के मामले में तुम्हारे 
लिए लिखा है। आजाद आदमी के लिए आजाद आदमी और गुलाम के लिए गुलाम। मलिक ने कहा, 
अगर किसी की हत्या हुई है, तो कातिल के खिलाफ मृत आदमी को अधिकार है। यदि कातिल भी मर 
जाता है, तो मृत आदमी के पास न तो कातिल के विरुद्ध कोई अधिकार है, न ही खून-पैसा। 


मलिक ने कहा: एक गुलाम द्वारा किसी भी चोट के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति के खिलाफ कोई सजा की 
व्यवस्था नहीं है। गुलाम को आजाद के लिए मार दिया जाता है जब वह जानबूझकर उसकी हत्या करता 


हें 


गुलाम की हत्या के लिए स्वतंत्र व्यक्ति को नहीं मारा जाएगा, भले ही वह हत्या कर दे। उसने 
जानबूझकर ऐसा किया। यह सबसे सटीक तरीका है जिसे मैंने सीखा है। 


यह भी ध्यान दें कि पद मानव जाति को तीन वर्गों में विभाजित करता है, और प्रत्येक वर्ग के लिए निर्णय 
अनन्य है। यदि एक स्वतंत्र व्यक्ति दूसरे स्वतंत्र व्यक्ति को मारता है, तो हत्यारे को मौत की सजा दी 
जाती है। यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति किसी दास को मारता है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। इसके 
बजाय, स्वतंत्र व्यक्ति के दासों में से एक को मार दिया जाएगा या वह दास के मालिक को दूसरे दास के 
साथ भुगतान करेगा। यदि एक महिला की हत्या की जाती है, तो उसकी मृत्यु के भुगतान के रूप में 
दूसरी महिला को मार दिया जाता है। यह कैसा न्याय है? 


मुसलमान हमें दयालु अल्लाह और दयालु मुहम्मद के बारे में भाषण देते हैं, लेकिन इस तरह के 
आख्यानों से पता चलता है कि कैसे इस्लाम गुलामों के साथ क्रूर व्यवहार का उदाहरण देता है, केवल 
वस्तुओं और सेक्स के खिलौने के रूप में। 

गुलामों को गाने की भी अनुमति नहीं है, जैसा कि हम निम्नलिखित हदीस में देखते हैं। यदि कोई गुलाम 
का मालिक मर जाता है और उसकी गुलामों (स्त्री) उसके लिए गाती है, तो मुसलमानों उसके लिए 
प्रार्थना न करने की आज्ञा दी जाती है। इस्लाम गाने की मनाही करता है, इसलिए मरे हुए आदमी को 
नर्क में डाल दिया जाएगा। 


इब्न अल-अरबी द्वारा अहकाम अल-कुरान की पुस्तक, वॉल्यूम। 3, संख्या 525: 
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८५०५८॥ ८-3 णाँ,5॥ ०४ 5७६। 5,9०७ 525 :,,० 

द्‌ ६2० वे; ॥-> ७3:29 ८/० ०) :04 ५०9 १.८ १॥| 54.० १॥| ५॥65 .०) ५॥७ ४७ द ४०८ ० 
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'आयशा' द्वारा रिपोर्ट की गई: उसने कहा "नबी, अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है, ने कहा, 'अगर 
कोई आदमी मर जाता है, और उसके पास एक गुलाम लड़की है जो उसके लिए गाती है, तो उसके 
लिए प्रार्थना न करें।" 
हालाँकि, मुहम्मद का पाखंड अंतहीन है। इस निषिद्ध कला के बावजूद, वह अपने गुलामों को गाने का 
आदेश देता था (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 5, हदीस 70): 
अल्लाह के रसूल मेरे निवास पर पहुँचे, जबकि दो दासियाँ मेरे पास बुआथ के गीत गा रही थीं (जो 
इस्लाम से पहले युद्ध के बारे में एक गीत है जो मेरे करीब बुआथ के गीतों के बीच है (जो इस्लाम से 
पहले युद्ध के बारे में एक गीत है) दो गोत्र, खजराज और आओस। दूत बिस्तर पर लेट गया और अपना 
मुंह दूसरी ओर कर लिया। तब अबू बकर ने आकर मुझसे कठोर बातें कीं 
कह रहा है, "अल्लाह के दूत के पास शैतान की बांसुरी के साथ संगीत वाद्ययंत्र?" 
इसलिए दूत ने अपना मुँह उसकी ओर घुमाया और कहा, "उन्हें छोड़ दो।" 
और बाद में मैंने लड़कियों को बाहर जाने के लिए आँख मार, और वे चली गईं। यह पवित्र दिन था... 
जैसा कि आप देखते हैं, गुलाम लड़कियां मुहम्मद के मनोरंजन के लिए गा रही हैं, ऐसे गाने जिनका 
अल्लाह या इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें यह पसंद आया? और यह बहुत 
स्पष्ट है कि अबू बकर मुहम्मद के व्यवहार और पाखंड से नाराज था, क्योंकि अगर कोई मुसलमान गाने 
सुनता है, तो वह पूर्व हदीस के रूप में नरक में जा रहा है 
संकेत दिया। 
अल-बिदैया और अल-निहैय्याह की पुस्तक, वॉल्यूम। 4, पी. 224: 
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अबू दाऊद ने अनस इब्न मलिक से कहा कि उसने कहा "सफिया को दया एल-कलबी के हिस्से से दूर 
कर दिया गया था।" 
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सफिया वह यहूदी महिला है जिसे मुहम्मद ने अपने गोत्र के सभी पुरुषों का वध करने और महिलाओं 
और बच्चों को गुलाम बनाने के बाद अपनी पत्नी के रूप में लिया था। 


अल-बिदैया और अल-निहैय्याह की पुस्तक, वॉल्यूम। 4, पी. 229: 


८5३5 जीप 0759 . उ#ूण्जाद। (00) ७७ 5७ 05) 0. ए | ऋरएओ ६, ७] | कतेदु 
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(229 (4 :,,/ट) 
खैबर के सारे गोत्र के साथ ऐसा ही किया गया। अल-जुहरी ने कहा कि पैगंबर का हिस्सा खैबर की 
जनजाति का पांचवां हिस्सा था। 


मुहम्मद ने ख़ैबर शहर से लूट का पांचवां हिस्सा (/5) ले लिया, और चार पांचवां (4/5) बाकी 
मुसलमानों के पास चला गया। यदि उस जनजाति में 5000 महिलाओं को गुलामों के रूप में वितरित 
किया जाता, तो मुहम्मद का हिस्सा 000 महिला गुलाम होता। अगर 20,000 बच्चे होते, तो अकेले 
मुहम्मद को 4000 संतान गुलाम प्राप्त होते। 


मुस्लिम, सुन्नी या शिया गुलामीमें अलग नहीं हैं, बिहार की की किताब अल-अनवर, वॉल्यूम 0, 
संख्या 58: 
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/0$%>॥ 89 ६४८८० प. 90 ६-0 | के ०५ 0४.5 09%] था| , |.5/ ४ यं+७४ ५७ (६ ) ५१७ ॥| ८ 


[9.६ [9- >पु] पे पथ [, | ही | पु ० 7] [६ च] है ४ 88] हे [0 9 हि | पं [ 39 0०97-0५ | 9 0 ६ के कि 
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तीन लोगों की प्रार्थना अल्लाह ने स्वीकार नहीं की। एक गुलाम जो अपने मालिक की बात नहीं मानता, 
जब तक कि वह फिर से आज्ञा न दे, एक इमाम जो [उन लोगों] के लिए प्रार्थना करता है जो उसे पसंद 
नहीं करते हैं, और एक महिला जो अपने पति को गुस्से में सोने देती है। 
अल-इस्तबसर की पुस्तक वॉल्यूम। 3, पृ. 36: 
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अल-तोसे ने बताया कि अबू जफर ने कहा, "क्या कोई आदमी अपने भाई को अपने दास की योनि दे 
सकता है?" उसने कहा, "हाँ, वह करने की अनुमति है जो उसने उसे करने की अनुमति दी थी।" 
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निम्नलिखित हदीस बताती है कि कैसे एक आदमी अपनी गुलाम लड़की को सेक्स के लिए उधार दे 
सकता है (तहदीब अल-अहकम की किताब, खंड 7, पृष्ठ 244; अल-काफी की किताब, खंड 5, अध्याय 
300, हदीस 6): 

एक आदमी आया और इमाम जाफ़र अल-सादिक से पूछा कि क्‍या किसी महिला (गुलाम लड़की) को 
अस्थायी रूप से दूसरे पुरुष को उधार देना जायज़ है। इमाम ने कहा, "इसकी अनुमति नहीं है," लेकिन 
फिर वह एक पल के लिए रुक गया और इमाम जाफ़र ने कहा, "कोई नुकसान नहीं है अगर कोई अपने 
भाई को हलाल कर दे।" 

कोई हमारे पास आकर कह सकता है कि उस समय गुलामी व्यापक थी और इसे सामान्य रूप में 
स्वीकार किया गया था। वह कहेगा कि वास्तव में कुछ भी नया नहीं है। यह सामान्य अभ्यास था। 

मैं आपको एक फतवा दिखाने जा रहा हूं जो गुलामी पर इस्लामी रुख को दर्शाता है जो आज भी सच 
है। फतवा 22 मई 2005 का है। जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए फतवा मुस्लिम नेताओं द्वारा दिया 
गया जवाब है जो कुरान और सुन्नत से अल्लाह के आदेश (शरिया कानून) पर आधारित है। 

फतवा नंबर 62344: 

क्या चार पत्नियों वाले मुसलमान के लिए गुलाम महिलाओं का यौन आनंद लेना जायज़ है? 

22 मई, 2005 (इस्लामी वर्ष 4426 में वसंत के पहले महीने के 3वें दिन शनिवार के बराबर)। 

सवाल: 

मुझे इस आयत के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है "जो कुछ तुम्हारे दाहिने हाथ पर है, दास महिलाओं 
की तरह, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है" (.+#» अल-अहज़ाब, कुरान 33:50)। 

क्या इसका मतलब यह है कि एक पुरुष के लिए अपनी चार पत्नियों के अलावा गुलाम महिलाओं से 
शादी करना जायज़ है? 

फतवा (उत्तर) 

अल्लाह की स्तुति करो और हमारे नबी और उनके परिवार और दोस्तों पर प्रार्थना करो। एक ही समय 
में चार से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन यौन आनंद के लिए चार से अधिक दासियां 
रखने की अनुमति है, और कई गुलामों का होना और उन सभी का यौन आनंद लेना उनकी संख्या की 
परवाह किए बिना अनुमेय है। 
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इमाम अल-कसाय ने अपनी पुस्तक, जवामे अल-फ्वावेद में कहा है कि विदेशी महिलाओं को इकट्ठा 
करने के दो कारण हैं: एक उनसे शादी करने के लिए और दूसरा उन्हें यौन आनंद लेने के लिए। 
हालाँकि, यदि आपकी पहले से ही चार पत्रियाँ हैं, तो उन्हें शादी के लिए इकट्ठा करने की अनुमति नहीं 
है। लेकिन चार से अधिक विदेशी महिलाओं को केवल सेक्स के लिए और शादी के लिए अनुमति नहीं 
है। यह मनुष्य के अपने गुलाम के रूप में उन पर अधिकार पर आधारित है। कई महिलाओं को सेक्स 
के लिए गुलाम बनाना हमेशा किसी भी शर्त के बिना अनुमति है जो अधिकतम संख्या को सीमित करता 
है जो कि कुरान में कहा गया है 4:3 (५) ०५, अन-निसा, 4:3)। 


अरबी में इस्लामी फतवा साइट यहाँ पाई जा सकती है: 


॥770://५५४५७.5।३70५8/.॥8[/४९॥2/79५४/3/500५/7989५3.[00[02।8005/0.0॥0-6234480 |2[0॥<-98 


(४४७।७ 


॥॒ 62344 : ५59:% ७-9, 
८१ &/) ०3५८० ०४ (०) ८६5३१०.०४ ५०५७ ६४०८-०४ 39:० : .59:5/ ०५:८० 
2005-5-22 / 426 ,>७॥ 8...) 3 5, .ध॥ : ५59:७॥ टए)७ 

५॥६ ..४]| 


ट८95:-०४॥ ,|>)॥ १॥ >.4८ ५७9 [७७ 2(:.0५2 ८५६॥७ (७9 / 4०७/)5॥ व/७॥ ,. ७०६४ 32) 
&०)४॥ 550०१)/ ५१७७:>]| ९० (+०:>9३० एज ५ (|>० (9५१ ७३७०० <6 03:09 £( ५5 ९/)७ 
[:5.99 

५59:%/। 

७० ० १,००9 ९ ५०१9 १॥| (५...) (४० ०५ ..ध॥५ 69.०0 व॥ 3७-२४ 


&-०-७)| (५ ++०| रन अं पा £९..० *-म>५) छः 0 हर ए+स्‍2 ६5 &ः०्-स्र रण 29-32 ४७ 
3.57 ४ 3] 4८० &(० ४७१ (.,.०..) <७५ (059 35५८ ०१७५ £(०| 8०) (+० +| (... £/09) 5७ 
3350. 


०७५७ ०५,०४० ७.) &०८०॥ (9 :छ/ ४-०) छो..0 5 >> ७ "जड॥ »0०५॥ ७ 
(०७०५) 245५ १.८०८।५७३ ८/09)| _53 ६००१ +ट|5:॥ 5७ ९०-०० :र्थ्ए. 


अं ७० ०9) छरआ ७० 3र्डी ६१5० रे >>! 59० ४:०5: 2७४:॥ 5७ 8०-०४ (रण 
£9042४॥ 4७८ 3-८ £(०५४५.. 


४9५७८ १|95| «5॥659:-०)॥ ०.६४ ०] +# 7 ७ (५+००) <[[0५ १,८।७७१ £/०9)॥ 5७ &०-४| (०५ 

ट5 59 ४८७ ४ एज ०:४७ एज 5 .#<9४ ८६७9 ७ ५ 65>9 3७ ५ 525> ०७ 

०9 98.50 ५४ ० ०:5> ०|५ :४5.५-9 6:<5509 29095: ६४, |/ &५)/9 ८>४६॥३ (४८-८० 

५५८ 530 |॥ ५5 ८3७ ७ 39 : ४४७०५ ५७८-८...०५ ५।७ २४६ :७5505/| ०६8७ [७.09 63-9 

० 9.3:-97 <>॥5 ४७ ,$:२०४॥ ५9५७ 3:८9 4५००) ४४८ 6 )35॥ 3:०८ ९/)४। (४/ 65-9/ 

<(॥5५ (>+72 ५5 3०८५ ५5) 9-४॥| ५|).४ 0 0.3-09/ हट55 न] 39-<|| ५90: -<५ अं 
3७०) ल्‍)-७ (+० (5]॥9 ०,६४५ /७5॥5/ ८.६।9 ७ ० :, |>9 3५० ५॥७५१ 


225 


इस फततवे (नंबर 62344) से हमें जो मिलता है, वह यह है कि इस्लाम ने कुछ भी नहीं बदला। इस्लाम ने 
गुलामी को रोकने के बजाय उसे अपनाया। स्त्री-पुरुषों का अपमान जारी रहा। इस्लाम ने न केवल 
गुलामी को मंजूरी दी, बल्कि मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए इसका अभ्यास करना कानूनी बना 
दिया। गुलाम स्वामित्व और दुर्व्यवहार की आज भी अनुमति है, क्योंकि मुसलमानों के पास गुलामी के 
बारे में कोई अन्य स्रोत नहीं है। उनके पास केवल कुरान और मुहम्मद के कार्यों और हदीस का पालन 
करना। यह एक मुस्लिम को गैर-मुस्लिम महिलाओं का अपहरण और बलात्कार करने और जब 
तक वे जीवित हैं, उन्हें सेक्‍स गुलाम के रूप में इस्तेमाल करने का स्थायी अधिकार देता है। 


बता दें कि यह फतवा ही पश्चिम में मुसलमानों के पाखंड को साबित करता है। वे गोरे आदमी द्वारा 
अश्वेतों की गुलामी की ओर इशारा करके अफ्रीकी-अमेरिकियों को इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। 
मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम ने गुलामी की निंदा की, गुलामी पर इस्लामी रुख के बारे में सच्चाई 
के बिल्कुल विपरीत है। 

अपने नौकर के साथ सेक्स की अनुमति है 

इब्न हाज़ेम द्वारा अल-मुहल्ला की पुस्तक। वॉल्यूम। , पृ. 254, डार अल-फ़िक्रबी अहमद शकर द्वारा 
प्रकाशित: 
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...कोई बात नहीं अगर उसके मालिक ने उसके साथ संभोग किया! 


एक औरत के साथ यौन संबंध रखने वाली महिला 
चार इस्लामी संप्रदायों की पुस्तक, अल-जज़ीरी द्वारा, अल-हुदूद की पुस्तक, हाथ से अध्याय हस्तमैथुन, 
पृष्ठ। 223. 
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(4223 ,० / 3. ४:०८५०७७॥| - 3१३-०)॥ ५॥:६ / ५5,/)>-॥ व७०)४। ५.५७|3.७॥ ( >4० १६५॥ / 
"अगर एक आदमी ने अपने हाथ से नुक्का किया (शाब्दिक रूप से ;_ उसकी और / हस्तमैथुन), या 
अगर एक महिला ने समलैंगिक कहलाने वाली महिला के साथ यौन संबंध बनाए, तो सभी विद्वान 
सहमत थे कि इस पर कोई सजा नहीं है क्योंकि आनंद आंशिक है, भले ही यह है मना किया है, लेकिन 
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उसे चेतावनी देनी चाहिए कि वह ऐसा कर रहा है, और उसे चेतावनी दें कि इस्लाम इस तरह की 
कार्रवाई को नापसंद करता है।" 


यहां ध्यान दें कि यह कुरान के अध्याय 4:5 में एक महिला के एक महिला के साथ होने के बारे में जो 
कहा गया है, उसके खिलाफ है, जहां महिलाओं को हमेशा के लिए जेल में रहना पड़ता है, जब तक कि 
उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। 


इससे साबित होता है कि मुहम्मद ने बहुत सारे नियम बनाए, जो पूरी तरह से उनके भगवान के आदेशों 
के खिलाफ थे। मुहम्मद को यह याद भी नहीं था, क्योंकि वह एक पवित्र ग्रंथ बना रहा था; और इस 
प्रकार, जो उसने कल कहा था वह आज जो कुछ उसने कहा या किया, उसके द्वारा उसे भुला दिया गया 
(भूल गया)। 


छोटी लड़की के साथ सेक्स करना इस्लाम में मंजूर 
इमाम अल-सरखासी द्वारा अल-मबसूत की पुस्तक, प्रिंट वर्ष ।985 प्रकाशक दरतिबा, वॉल्यूम। 5, 
अध्याय। 0, पृ. 55: 


( (रण ५४१ (9:0 पार पंए ४ 53४० ८ | 659-॥ 3 े ८ |$| (७9 ।5%4 
(५८७०७ १०० 34:॥ ("ऊ५ ४५ 60 ७३४5५] (० कर) ८ 8०० २०१ » 9.-] +/5:॥ 
पे; $॥| ६-07 _ ] 
(555 /॥55 5/ ]0 € / ६+००> 3७) / (ऋ-००| ८०) ७09 + 9७५५०) 
-0406 4५ |०७७॥ ॥5 | ए ,+- ८: ४७॥ ) 
और जब नाबालिग लड़की के साथ यौन इच्छा के मामले में सजा की बात आती है, तो उसकी बहुत कम 
उम्र के कारण सामान्य रूप से कोई भी यौन इच्छा नहीं रखता है, यह करना ठीक है कि उसके शरीर 
के लिए स्पर्श भी निजी नहीं माना जाता है अभी तक भाग। 
अल-मबसूत अल-सरखासी, वॉल्यूम। 9, पी. 75: 
५७०४ 30:७० ७)॥ 3> ५०१२१ ०४ ५१.० 3> ४9 (9॥-899 (५।६० ६०८० » व...८५ (5०) ०५ 
१-०० ६५ »3 (|-००० एा (5 359 , |-६०३ .॥७६ 59-9५ ३6-८० ४ ,|२5॥ ५॥७59 , |४४)॥| 
90.2र्छ (..> ,|७)॥ |5५।) 
( 75 (,०/96/ ४.०). 0०१0 #9.....७॥ ) 


यदि कोई पुरुष किसी छोटी लड़की के साथ संभोग करता है और उसे अपना कोौमार्य खो देता है, तो 
कोई सजा नहीं है, क्योंकि वह कार्य एक छोटी लड़की के लिए किया गया था, इसलिए आनंद पूर्ण नहीं 
है (उसने एक महिला के समान सुख नहीं दिया)। 
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इस्लाम में दूध पिती शिशु से शादी करना ठीक है 
इमाम अल-सरखासी द्वारा पुस्तक शीर्षक, अल-मबसुत का संग्रह, वॉल्यूम। 5, पृ.09: 
(4१४.,.>) 299 9) ७०४ + 3६६0 ५७४४४ ७७4 5 (५५ एछ::० ४) ०५६, 3५9॥ १..०)० ६॥9 
2(5:॥ («० ) 
(/ ०,७०४ ८४ / 409 ,,०/ 5 ८ / .०५॥ 3॥-5०)| / ४००७) » (०५॥ . /9..५..०.)| 
33 +#> 
... अगर आदमी को इससे कोई फायदा है जैसे कि शादी, तो शादी को सही बनाने के लिए यह पर्याप्त 
कारण होगा, जैसे कि उसने एक शिशु से शादी की हो। इमाम खुमैनी द्वारा तहरीर अल-वसिला की 
पुस्तक, पी। 24॥, प्रश्न /2: 


ँ कै । | डी हैँ; 4 व ] बज पु रो -+- 4 | >> ६ 5 हक] 


किम आओ हि किन्नर 


... आप एक शिशु के साथ सभी प्रकार के यौन संबंध रख सकते हैं, लेकिन संभोग के बिना, जैसे गले 
लगाना या छूना या चूमना, और यदि कोई मुस्लिम नौ साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन-संबंध 
करता है, तो उस खाते में सजा नहीं है . 


हारुन याह्मा को जवाब ४४५७४५५.।३॥७॥१५/3/५93.00॥7 (अब निष्क्रिय) 


श्री हारून ने कुरान के बारे में बहुत सारे दावे किए हैं। मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रत्येक झूठे हैं और श्री 
हारून के झूठे दावों को जानबूझकर धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है। 

उनकी साइट (अब निष्क्रिय)से उनके कुछ दावे निम्नलिखित हैं। मैं कुरान में इन आयतों के वास्तविक 
अर्थ को उजागर करूंगा, जिसके साथ हारून लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 


जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं, यह इस बारे में है कि उनके भगवान कैसे जानते थे। यदि वह 
भगवान नहीं है, तो वह निम्नलिखित को कैसे जानेगा? 


. हम एक विस्तृत ब्रह्मांड में रहते हैं 
. हमारे ओडिसी के प्रस्थान का बिंदु 
. हम कुछ नहीं से बने हैं 

. गैसीय अवस्था में ब्रह्मांड 

. सही कक्षाएं 

. परमाणु और उपपरमाण्विक कण 


०३] गा न ज (हि ने 
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7. ब्लैक होल: शक्तिशाली शपथ 

8. पल्सर 

9. आकर्षण और गति 

0. सभी कक्षा में तैरते हैं 

4. जोड़े में सृजन 

42. 4400 साल पहले घोषित समय की सापेक्षता 
3. सूर्य भी साथ चलता है 

4. सूर्य और चंद्रमा के बीच अंतर 

5. चंद्रमा की कक्षा 

6. चंद्रमा की यात्रा 

7. आकाश की परतें, पृथ्वी की परतें 

8. अच्छी तरह से संरक्षित छत 

9. स्काई द्वारा लौटाया गया 

20. स्तम्भों द्वारा समर्थित आकाश नहीं 

24. विश्व का भूआकृतिक रूप 

22. दिन भर रात लुढ़कना 

23. पृथ्वी और अंतरिक्ष के व्यास 

24. पृथ्वी घूमती है, भले ही हम इसके प्रति सचेत न हों 
25. तेज़ हवाएँ 

26. मेघ और वर्षा की प्रक्रिया 

27. बारिश में उचित माप 

28. भूमिगत जल और जल चक्र 

29. समुद्र में अंधेरे और आंतरिक लहरों के बीच अवरोध 
30. खूंटे के रूप में पर्वत 

3. पृथ्वी की सतह पर दोष 

32. भूकंप का संदेश और भारी बोझ 

33. पेट्रोलियम का निर्माण 

34. श्वसन और प्रकाश संश्लेषण 

35. आकाश में चढ़ने में कठिनाई 


36. मनुष्य और प्रदूषण 

37. पौधों में सेक्स 

38. मिट्टी जो कंपन करती है और जीवन में आने पर फूल जाती है 
39. मादा मधुमक्खी, अपने स्वयं के सेल की निर्माता 

40. मधुमक्खी का पेट और शहद की उपचार शक्ति 

4. दूध का निर्माण 

42. पक्षियों के बीच संचार 

43. मादा चींटी और जानवरों के बीच संचार 

44. धूल और पानी से बना आदमी 

45. वीर्य एक यौगिक है 

46. एक सर्वोत्कृष्टता और बच्चे के लिंग से निर्माण 

47. गर्भाशय की दीवार पर लटकना 

48. मांस की चबाया हुआ गांठ 

49. अस्थि निर्माण और मांस के साथ हड्डियों का वस्त्र 

50. तीन अन्धकार में सृजन 

5.फिंगर टिप्स पर पहचान 

52. भाषा और मनु 

53. हमारे भीतर के संकेत 

54. दूरसंचार संबंधी कारण 

55, इतिहास की एकतरफा प्रगतिशील अवधारणा की त्रुटि 
56. पुरातत्व और सबा के लोगों पर आधारित चमत्कार 
57. एएडी लोग और एराम का शहर 

58. हामान नाम के पीछे का रहस्य 

59. प्राचीन मिस्र और फिरौन का शरीर 

60. पुराने नियम में चिन्ह 

6. नए नियम में चिन्ह 

62. विजयी रोम और पृथ्वी पर सबसे निचला स्थान 

63. पृथ्वी का सबसे निचला स्थान 

64. विद्युत प्रकाश बल्ब, बिजली, सामग्री का तेजी से संचरण और संचार के नए साधन 
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65. जो ब्रह्मांड के अंत में अविश्वास करते हैं, 

66. बिग बैंग से बिगक्रंच तक सितारों और सूर्य की मृत्यु 

67. टिड्डियों की तरह 
अब ये अधिकांश दावे हैं, या शायद सभी, जो मुसलमानों ने पेश किए हैं। सच्चाई को देखने में आपकी 
मदद करने के लिए, मैं दो में से एक तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। 

4. इनमें से प्रत्येक दावे का उत्तर दें, या 

2. कुरान की त्रुटियों को दिखाएं। 
मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी तरीका त्रुटियों को दिखाना है, क्योंकि अगर यह ईश्वर की पुस्तक है, तो 
यह पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही, इन त्रुटियों को दिखाने से उनके द्वारा किए गए सभी झूठों का पर्दाफाश 
हो जाएगा। तो, चलिए शुरू करते हैं। हम कुरान को शुरू से अंत तक ले जाएंगे। 


कुरान की न्रुटियां 
ए. कुरान और विज्ञान त्रुटियां 
पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान 
. खगोल विज्ञान 
. खगोल भौतिकी 
भूगोल 
[विज्ञान 
. भूभौतिकी 
. जीव विज्ञान 
. गणित 
. चिकित्सा 
बी. कुरान और ऐतिहासिक ब्रुटियां 
सी. कुरान और परियों की कहानियां 
इस पुस्तक में मैं चीजों को बहुत जटिल बनाने से रोकने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि कई 
पाठकों के लिए इस विषय के बारे में पढ़ने का यह पहला मौका है और वे वास्तव में इस्लाम के बारे में 
ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं एक बार में एक कदम आगे बढ़ूंगा। 


600 ल्‍य 0७०0 एा 7» (० [०७० :-+ 
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कुरान और खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, भूगोल 


हारून याहया को जवाब 
पहला मुस्लिम दावा: 'बुना' कक्षाओं के साथ आसमान (निम्नलिखित मुस्लिम तर्क है) 


कुरान, सूरा अध-धरियात (5), 7: "स्वर्ग द्वारा पथों से सुस॒ज्जित;" अरबी शब्द "अलहुबुकी", जिसका 
अनुवाद सूरा अध-धरियात (अध्याय 5) के श्लोक 7 में "पथों से सुसज्जित" के रूप में किया गया है, 
क्रिया "हुबेके" से आया है, जिसका अर्थ है "निकट से बुनना, बुनना, एक साथ बांधना।" पद्य में इस शब्द 
का प्रयोग विशेष रूप से बुद्धिमान है और दो पहलुओं में वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति का 
प्रतिनिधित्व करता है। 


पहला यह है: ब्रह्मांड में परिक्रमाएं और पथ इतने घने और आपस में जुड़े हुए हैं कि वे कपड़े के एक 
टुकड़े में धागे की तरह प्रतिच्छेद करते हैं। हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, वह सूर्य, ग्रहों और उनके 
उपग्रहों और आकाशीय पिंडों जैसे उल्का और धूमकेतु से बना है। सौर मंडल आकाशगंगा के रूप में 
जाना जाता है, जिसमें 400 अरब सितारे होते हैं। अनुमान है कि अरबों आकाशगंगाएं हैं। हजारों 
किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमने वाले आकाशीय पिंड और प्रणालियाँ एक दूसरे से टकराए बिना 
अंतरिक्ष में घूमते हैं। 

खगोल विज्ञान का विकास सितारों की स्थिति और पाठ्यक्रमों के मानचित्रण के उद्देश्य से किया गया था, 
जबकि इन जटिल गतियों को निर्धारित करने के लिए एस्ट्रो यांत्रिकी का विकास किया गया था। 
खगोलविद यह मानते थे कि कक्षाएँ पूर्णतया गोलाकार होती हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि आकाशीय 
पिंडों को गणितीय आकृतियों का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है, जैसे गोलाकार, अण्डाकार, 
परवलयिक या अतिशयोक्तिपूर्ण कक्षाएँ। 


पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के डॉ. कार्लो रोवेली कहते हैं, "हमारा स्थान जिसमें हम रहते हैं, बस इतना 
जटिल स्पिन नेटवर्क है।" 


दूसरा पहलू यह है कि "बुने हुए" शब्द का उपयोग करके आकाश के कुरान में वर्णन भौतिकी के स्ट्रिंग 
थ्योरी का संदर्भ हो सकता है (अल्लाह सच्चाई जानता है।) इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड को शामिल 
करने वाले मूल तत्व बिंदु-जैसे कण नहीं हैं, बल्कि लघु वायलिन स्ट्रिंग्स से मिलते-जुलते तार हैं। तंतुओं 
के रूप में दोलन करने वाले ये छोटे, समान और एक-आयामी तार दिखने में लूप की तरह माने जाते हैं। 
यह माना जाता है कि ब्रह्मांड में सभी विविधताओं की उत्पत्ति जिस तरह से ये तार अलग-अलग कंपनों 
पर कंपन करते हैं, उसी तरह वायलिन के तार अलग-अलग कंपन के साथ अलग-अलग ध्वनियां उत्पन्न 
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करते हैं।जिस तरह से अल्लाह ने सूरा अध-धारियत के श्लोक 7 में ब्रह्मांड को बुने हुए रास्तों और 
कक्षाओं के रूप में वर्णित किया है, यह दर्शाता है कि कुरान विज्ञान के साथ असाधारण समझौते में है। 
जैसा कि कई अन्य उदाहरणों में देखा जा सकता है, जिस तरह से 4400 साल पहले कुरान में सामने 
आई सभी सूचनाओं की पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिक आंकड़ों से होती है, वह अत्यधिक विचारोत्तेजक है। 
कुरान और वैज्ञानिक विकास के बीच यह पूर्ण सामंजस्य स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि कुरान हमारे 
भगवान का शब्द है, निर्माता और वह जो सभी चीजों के बारे में सबसे अच्छा जानता है। एक आयत में 
अल्लाह कहता है: "क्या वे कुरान पर विचार नहीं करेंगे? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की 
ओर से होता, तो उन्हें इसमें कई विसंगतियां मिलतीं।" 

(कुरान, सूरा अन-निसा (4), 82) 

इस दावे का मेरा जवाब 


4. श्री हारून का दावा "शायद!" पर आधारित है। और मैं उद्धृत करता हूं, "आकाश के कुरान में 
"बुना" शब्द का उपयोग करने वाला विवरण भौतिकी के स्ट्रिंग सिद्धांत का संदर्भ हो सकता 
है।" विज्ञान कब से "शायद?" के बारे में है? 

2. जैसा कि हमने पढ़ा, श्री हारून ने पथ शब्द से एक कहानी बनाई! यह विज्ञान बन गया और 
फिर कक्षाओं की खोज के साथ, मुहम्मद एक खगोलशास्त्री बन गए! यह सब "पथ" शब्द पर 
आधारित है। 

3. तथ्य यह है कि मुहम्मद पथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि स्वर्ग की ओर 
जाने वाले रास्ते रेत से बने हैं। यह इस्लामी अरबी शब्दकोश में दिखाया गया है: 


लिसन अल अरब की पुस्तक: अबू-एएल फदेल प्रिंट वर्ष 2003 द्वारा, पी। 9/20: 
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शब्द "अलहुबुकी" (हुबेके का बहुवचन) का अर्थ है "तारों के रास्ते।" (अल-फ़रा") ने कहा, "जिस 
आकाश में अलहुबुकी है वह हब्क है, वह टूटी हुई रेत के समान है (उस पर चलने से नरम हो जाओ), 
अगर हवा उस पर चलती है, तो वह हवा के साथ चलती है।" 


4. यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद रेतीले रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको अल्लाह के 
स्वर्ग में ले जाएंगे। 

2. हम सहिह अल-बुखारी की हदीस, पुस्तक 58, हदीस 227, (अल-मनाक़ेब की मूल पुस्तक 
(अरबी में), हदीस 3467, पृष्ठ ।40-42--अंग्रेज़ी अनुवाद अरबी का अनुसरण करते हैं) में 
पढ़ते हैं: 
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मुहम्मद उड़ते हुए खच्चर के ऊपर अल्लाह के पास गया (हदीस अनुवाद, सहिह अल-बुखारी, 
पुस्तक 58, हदीस 227) अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने रात के अभियान की सूचना देते हुए कहा, 
"उसी समय जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था, अचानक कोई मेरे पास आया और मेरे शरीर को 
काट कर इस जगह से इधर-उधर काट दिया।" मैंने अल जारोद से पूछा, जो मेरे बगल में था, "उसका 
(भविष्यद्वक्ता) क्या मतलब है?" उसने कहा, "इसका अर्थ है उसके गले से उसके जघन क्षेत्र तक," या 
कहा, "प्रॉटल वाल्व से उसके जघन क्षेत्र तक।" पैगंबर, उन्होंने कहना जारी रखा, "उन्होंने बाद में मेरे 
दिल को पकड़ लिया। तब विश्वास की एक सोने की थाली मेरे पास लाई गई, और उसने मेरे हृदय को 
धो दिया। इसके अलावा, मेरा दिल विश्वास और ज्ञान से भरा दिय गया और उसके बाद उसने इसे अपने 
मूल स्थान पर बहालया। फिर मेरे पास एक सफेद जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से भी 
बड़ा था।" 


इसके बारे में अल जारोद ने पूछा, "क्या यह अल बुराक था, अबू 'हमजा?" मैंने सकारात्मक में उत्तर 
दिया। तब पैगंबर ने खुलासा किया कि जानवर का कदम इतना बड़ा था कि वह जानवर की दृष्टि की 
पहुंच के भीतर सबसे टूर के बिंदु तक पहुंच गया। मुझे उस पर चढ़ा दिया गया, और जिब्रील मेरे साथ 
उसके शीर्ष पर चला गया, जब तक कि हम सबसे निचले आकाश तक नहीं पहुंच गए। वहाँ जब उसने 
(जिब्रील) ने द्वार खोलने के लिए अनुरोध किया, तो पूछा गया कि 'वहाँ कौन है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, ' 
यह मैं हूँ, जिब्रील। 'यह पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मुहम्मद है।' इसने 
पूछा, 'मुहम्मद को आने के लिए कहा गया है?' जिब्रील ने जवाब दिया, 'वास्तव में हाँ, उसे आने के लिए 
बुलाया गया था। शब्दों के बाद उन्होंने कहा: 'उनका स्वागत है। क्या असाधारण आगंतुक है!' उसके 
बाद, द्वार खोला गया, साथ ही साथ मैं पहले आकाश के ऊपर गया, मैंने वहां आदम को देखा। जिब्रील 
ने मुझसे कहा, 'यह तुम्हारा पिता आदम है, उसे अपना सलाम दो।' तब मैं ने उसे सलाम किया, और 
उसने मुझे यह कहकर सलाम किया, 'हे निष्कपट पुत्र और निष्कपट भविष्यद्वक्ता, तेरा स्वागत है।' 
फिर जिब्रील मेरे साथ तब तक चढ़ा जब तक हम दूसरे आसमान तक पहुँच गए। [जिब्रिल ने द्वार 
खोलने के लिए कहा। उससे पूछा गया, 'वहां कौन है। 'जिब्रिल ने जवाब दिया, 'मैं जिब्रील हूं।' उससे 
पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने जवाब दिया, 'यह मुहम्मद है।' यह पूछा गया, 'आने के लिए 
कहा गया है? जिब्रील ने जवाब दिया, 'वास्तव में हां, उनसे आने का अनुरोध किया गया था।' फिर 
उन्होंने कहा, 'उसका स्वागत है। उनका यह दौरा कितना शानदार है! 'फिर गेट खोला गया। जब मैं 
दूसरे आकाश के ऊपर गया, तो मैंने याह्या (जॉन द बैपटिस्ट) और " ईसा (यीशु) को उसके चचेरे भाई 
देखा। जिब्रील ने मुझ से कहा, 'ये यूहन्ना और यीशु हैं; उन्हें अपने अभिवादन के साथ सलाम किया।' तो 
मैंने उन्हें प्रणाम किया और दोनों ने मुझे प्रणाम का उत्तर दिया और कहा, 'हे सच्चे भाई और सच्चे 
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भविष्यद्वक्ता, तेरा स्वागत है।' बाद में जिब्रील ने मुझे तीसरे आसमान पर चढ़ा दिया और [जिब्रील] ने 
द्वार खोलने के लिए कहा। उससे पूछा गया, 'वहां कौन है?'जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मैं हूं, जिब्रील।' 
उससे पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने जवाब दिया, 'यह मुहम्मद है।' यह पूछा गया, 
'मुहम्मद को बुलाया गया है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'वास्तव में हाँ, उसे आने के लिए बुलाया गया था।' 
फिर उन्होंने कहा, 'उसका स्वागत है। वह कितने असाधारण आगंतुक हैं!' फाटक खुल गया, और जब 
मैं तीसरे आकाश पर चढ़ गया, तो मैं ने यूसुफ को देखा। जिब्रील ने मुझ से कहा, 'यह यूसुफ है, उसे 
सलाम।' तो मैंने उसे सलाम किया, और उसने मुझे वापस सलाम किया, और उसने मुझसे कहा, "हे 
सच्चे भाई और सच्चे भविष्यद्वक्ता, आपका स्वागत है।" 


फिर जिब्रील ने मुझे चौथे स्वर्ग पर चढ़ा दिया और (जिब्रील) ने द्वार खोलने के लिए कहा। उससे पूछा 
गया, 'वहां कौन है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मैं हूं, जिब्रील।' उससे पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' 
जिब्रील ने जवाब दिया, 'यह मुहम्मद है।' यह पूछा गया, 'मुहम्मद आने के लिए अनुरोध किया गया है?' 
जिब्रील ने उत्तर दिया, 'वास्तव में हाँ, उसे आने के लिए बुलाया गया था।' तब स्वर्गदूतों ने कहा, 'उसका 
स्वागत है, वह क्या ही असाधारण अतिथि है!' उसके पीछे फाटक खुला हुआ था, और जब मैं चौथे 
आकाश पर चढ़ गया, तो वहां मैं ने इृदरीस को देखा। जिब्रील ने [मुझसे] कहा, 'पह इदरीस है, उसे 
सलाम।' तो मैंने उसे सलाम किया, और उसने मुझे वापस सलाम किया और कहा, 'आपका स्वागत है, 
सच्चे भाई और ईमानदार पैगंबर। 'बाद में जिब्रील मेरे साथ पांचवें आसमान पर चढ़ा और [जिब्रील] ने 
द्वार खोलने के लिए कहा। उससे पूछा गया, 'वहां कौन है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मैं हूं, जिब्रील।' 
उससे पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मुहम्मद है।' पूछा गया, 'मुहम्मद को 
आने के लिए कहा गया है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'वास्तव में हाँ, उसे आने के लिए बुलाया गया था।' 
तब वे बोले, 


' उनका स्वागत है। वह कितने असाधारण आगंतुक हैं!' गेट खोला गया था। सो जब मैं पांचवें स्वर्ग पर 
चढ़ गया, जहां हारून (हारून) को देखा, तो जिब्रील ने मुझ से कहा, 'यह हारून है, इसे अपने सलाम 
के साथ सलाम।' मैंने उसे सलाम किया और उसने मुझे सलाम का जवाब दिया और कहा, 'आपका 
स्वागत है, ईमानदार भाई और ईमानदार नबी।' फिर जिब्रील मेरे साथ छठे आसमान पर चढ़ गया। 
[जिब्रिल] ने द्वार खोलने के लिए कहा। यह पूछा गया 'वहां पर कौन है?' 


जिब्रील ने उत्तर दिया, 'यह मैं हूं, जिब्रील।' उससे पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने जवाब 
दिया, 'यह मुहम्मद है।' यह पूछा गया, 'मुहम्मद को बुलाया गया है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'वास्तव में 
हाँ, उनसे आने का अनुरोध किया गया था।' फिर उन्होंने कहा, 'उसका स्वागत है। वह कितने अच्छे 
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मेहमान हैं!' गेट खोला गया था।जब मैं छठवें आकाश के ऊपर गया, तो वहां मैं ने मूसा को देखा। 
जिब्रील ने मुझ से कहा, 'यह मूसा है, इसे सलाम।' सो मैं ने उसे सलाम किया, और उसने वह सलाम 
मुझे लौटा दिया, और कहा, 'हे सच्चे भाई और सच्चे भविष्यद्वक्ता, तेरा स्वागत है।' जब मैं ने उसे छोड़ा, 
तो मूसा जोर-जोर से रोया? किसी ने उससे पूछा, 'तुम्हें क्या शोक है?' मूसा ने उत्तर दिया, 'मैं यह 
देखकर रोता हूं कि मेरे बाद एक युवक (उसका अर्थ मुहम्मद) पैगंबर के रूप में भेजा गया है, जिसके 
अनुयायी मेरे अनुयायियों की तुलना में अधिक संख्या में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।' तब जिब्रील मुझे सातवें 
आसमान पर ले गया। [जिब्रील] ने द्वार खोलने के लिए कहा। उससे पूछा गया, 'वहां कौन है?' जिब्रील ने 
जवाब दिया, 'इट्स मी जिब्रील।' उससे पूछा गया, 'तुम्हारे साथ कौन है?' जिब्रील ने जवाब दिया, 'यह 
मुहम्मद है।' पूछा गया, 'मुहम्मद को आने के लिए कहा गया है?' जिब्रील ने उत्तर दिया, 'वास्तव में हाँ, 
उसे आने के लिए बुलाया गया था।' तब कहा गया, 'उनका स्वागत है। वह कितने अच्छे मेहमान हैं!' सो 
जब मैं सातवें आसमान पर चढ़ा, तो वहाँ मैंने इब्राहीम (अब्राहम) को देखा। जिब्रील ने मुझ से कहा, 'यह 
तुम्हारा पिता है, उसे प्रणाम करो।' तब मैं ने उसको प्रणाम किया, और उस ने मेरी ओर से सलाम लौटा 
दिया, और कहा, 'हे सच्चे पुत्र और सच्चे भविष्यद्वक्ता, तेरा स्वागत है।' फिर जिब्रील मुझे सुद्रत अल- 
मुंतहा (स्वर्ग में बड़ा पेड़, अल्लाह का पेड़) तक ले गया। निहारना, इसके फल हजर (अरब में मक्का से 
दूर नहीं एक स्थान) के मिट्टी के गुड़ के समान हैं और इसके पत्ते हाथियों के कानों के समान बड़े दिखते 
हैं। जिब्रील ने कहा, 'यह सुद्रत अल-मुंतहा (अल्लाह का पेड़) है।' और चार बहने वाली नदियां थीं; दो 
नदियाँ नीचे और अदृश्य थीं, और दो नदियाँ दिखाई दे रही थीं। मैंने जिब्रील से सवाल किया, 'ये दो 
नदियाँ क्या हैं?' उसने उत्तर दिया, 'छिपी हुई नदियाँ स्वर्ग में दो नदियाँ हैं, और दिखाई देनेवाली नदियाँ 
नील और परात हैं।' उसके बाद, अल-बैत अल-ममोर (अल्लाह का घर) मेरे पास उठाया गया, और 
शराब से भरा एक कंटेनर, और दूध से भरा एक और, और शहद से भरा एक तिहाई मेरे पास पीने के 
लिए लाया गया। मैंने दूध पिया। जिब्रील ने कहा, 'यह इस्लामी धर्म है जिसे तुम और मानने वाले पालन 
कर रहे हो।' तब मुझे प्रार्थना का आदेश दिया गया था। वे एक दिन में पचास प्रार्थनाएँ थीं। जब मैं वापस 
आया, तो मैं मूसा के पास से गुजरा, और उसने मुझसे पूछा, 'अल्लाह ने तुम्हें क्या करने की आज्ञा दी 
है?' मैंने जवाब दिया, 'मुझे एक दिन में पचास प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई है।' मूसा की प्रतिक्रिया 
वापस, 'आपके अनुयायी एक दिन में पचास प्रार्थनाओं को संभाल नहीं सकते हैं, और मैं अल्लाह की 
कसम खाता हूं, मैंने आपके सामने अपने लोगों पर अल्लाह की आज्ञाओं की कोशिश की है, और मैंने 
इसराइल के बच्चों के साथ सबसे अच्छा प्रयास किया है। अपने भगवान के पास वापस जाओ और 
अपने अनुयायियों के दायित्व को हल्का करने के लिए छूट मांगो।नतीजा यह हुआ कि मैं पीछे हट गया 
और अल्लाह ने मेरे लिए दस नमाज़ें कम कर दीं। फिर मैं फिर मूसा के पास आया, परन्तु उसने 
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दोहराया और कहा कि जैसा उसने पहले कहा था वैसा ही करने को भी। फिर मैं वापस अल्लाह के पास 
गया, और उसने दस और नमाज़ें कम कर दीं। जब मैं मूसा के पास वापस आया, परन्तु उस ने विश्राम 
किया, और मुझे वैसा ही करने को कहा जैसा उस ने पहिले कहा था। मैं वापस अल्लाह के पास गया 
और उसने मुझे एक दिन में दस नमाज़ पढ़ने की आज्ञा दी। जब मैं मूसा के पास वापस आया तो उसने 
आराम किया और मुझसे वही करने को कहा जैसा उसने पहले कहा था, इसलिए मैं अल्लाह के पास 
वापस गया और एक दिन में पांच नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया गया। जैसे ही मैं मूसा के पास वापस 
आया, उसने कहा, 'अल्लाह ने तुम्हें क्या व्यवस्था दी है?' मैंने जवाब दिया, 'मुझे एक दिन में पाँच प्रार्थना 
करने का आदेश दिया गया है।' उन्होंने कहा, 'मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके अनुयायी' एक दिन में 
पांच प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ने तुझ से पहले अपक्की प्रजा का 
अनुभव किया है, और मैं ने इस्राएलियोंके लिथे सर्वोत्तम किया है। इसलिए, अपने भगवान के पास वापस 
जाओ और अपने अनुयायियों के बोझ को हल्का करने के लिए और छूट मांगो। मैंने कहा, 'मैंने बाद में 
अपने भगवान से बहुत अनुरोध किया है कि मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूं और 
अल्लाह की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं।' नतीजतन, जब मैं चला गया, तो मैंने यह कहते 
हुए एक आवाज सुनी, 'मैंने अपने आदेश की पुष्टि कर दी है और अपने उपासकों की प्रतिबद्धता को 
कम कर दिया है।'" 


« जैसा कि हमने इस परियों की कहानी में देखा है, मुहम्मद अपने गधे पर स्वर्ग के लिए सड़क 
पर उतरे। (जानवर की पगडंडी इतनी लंबी थी कि वह जानवर की नजर में सबसे दूर तक पहुंच 
गया।) यह जानवर इतनी तेजी से स्वर्ग जाने में सक्षम है, क्योंकि इसकी 'कदम इतनी दूर जाती 
है! 

« फ़रिश्ता भी अल्लाह के पास जाने के लिए गधे का इस्तेमाल कर रहा है। 

« जिब्रील मेरे साथ उसके शिखर पर तब तक चला, जब तक कि हम सबसे नीचे के आकाश तक 
पहुंच गए। 

*« जब तक मुसलमान विज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या यह कहना वैज्ञानिक है कि हम गधे से 
आसमान में जा सकते हैं, या यह किसी तरह की खोज है जो अभी तक हासिल नहीं हुई है? 
और याद रखें, यह कोई लाक्षणिक कहानी नहीं है। इसे शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए! 

*« मुहम्मद जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वह कोई स्थान नहीं है, यह एक भौतिक स्वर्ग है। यह 
भौतिक रूप से पृथ्वी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, दो नदियाँ हैं जो 
सांसारिक नदियाँ हैं जिन्हें वह नाम देता है,नील और फरात। “चार बहने वाली नदियाँ थीं, दो 
नीचे और अदृश्य और दो दिखाई दे रही थीं, मैंने जिब्रील से पूछा, ये दो प्रकार की नदियाँ क्या 
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हैं? उसने उत्तर दिया, 'छिपी हुई नदियों के लिए, वे स्वर्ग में दो नदियाँ हैं और दिखाई देने वाली 
नदियाँ नील और परात हैं।'" क्या कोई मुसलमान मुझे बता सकता है कि नील और फरात 
अल्लाह के स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक ही समय मेंक्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है कि 
उन्हें जोड़ने वाली सड़कें हैं। 

« इसका मतलब है कि रास्ता सामान्य सड़कों के बारे में है जिस पर यात्रा करनी है। 

« जब तक मैंने इस कहानी का उल्लेख किया है, मैं चाहता हूं कि आप पचास प्रार्थनाओं के बारे में 
नोट करें और कैसे मुहम्मद ने मूसा की मदद से प्रार्थनाओं की संख्या को पचास से पांच में 
बदल दिया। इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यह है कि अल्लाह ने मुहम्मद को शुरू से ही 
पाँच क्यों नहीं दिए? उसने शुरू में पचास, फिर चालीस, फिर दस और फिर पाँच को क्‍यों चुना? 
क्या अल्लाह नहीं जानता कि मूसा सड़क पर मुहम्मद की प्रतीक्षा कर रहा है? 

« यहाँ तक कि मूसा भी चाहता था कि मुहम्मद शून्य प्रार्थना प्राप्त करने के लिए वापस जाएँ! 

« मै आपको उस अजीब हिस्से के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, जहां किसी ने मुहम्मद के सीने 
में आस्था (विश्वास) का पकवान स्थापित किया था, जैसा कि हम यहां देखते हैं: "'उसी समय जब 
मैं अपने घर में आराम कर रहा था, अप्रत्याशित रूप से कोई मेरे पास आया और मेरे शरीर को 
काट दिया और इसे इस जगह से इधर-उधर काट दिया' मैंने एएल जारोद से पूछा, जो मेरे 
बगल में था, 'उसका (पैगंबर) क्या मतलब है?' उसने कहा, 'इसका अर्थ है उसके गले से उसके 
जघन क्षेत्र तक,' या कहा, 'प्रॉटल वाल्व से उसके जघन क्षेत्र तक।' पैगंबर, उन्होंने कहना जारी 
रखा, 'उसने बाद में मेरे दिल को पकड़ लिया। तब विश्वास की एक सोने की थाली मेरे पास लाई 
गई, और उसने मेरे हृदय को धो दिया। और मेरा दिल विश्वास और बुद्धि से भर गया, और 
उसके बाद उस ने उसको उसके मूल स्थान पर फिर से रख दिया।'” 

« अगर यह आस्था के व्यंजन के बारे में है, तो उसने अपने जघन क्षेत्र में क्यों कटौती की? 

नोट: ये एक से अधिक दावे हैं लेकिन मैं उन सभी को एक साथ रखूंगा और इन सभी दावों 
का उत्तर दूंगा क्योंकि सभी वास्तव में एक।विषय हैं। 


दूसरा मुस्लिम दावा: 


वायुमंडल की परतें संरक्षित छत 
आकाश ने बनाया गुंबद 


लौट रहा आसमान 


वायुमंडल की परतें 
(निम्नलिखित मुस्लिम दावा है) 
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कुरान की आयतों में ब्रह्मांड के बारे में एक तथ्य सामने आया है कि आकाश सात परतों से बना है। 


यह वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती पर सब कुछ बनाया और फिर अपना ध्यान स्वर्ग की ओर निर्देशित 
किया और इसे सात नियमित स्वर्गों में व्यवस्थित किया। उसे हर चीज का ज्ञान है। (कुरान, 2:29) 


फिर वह स्वर्ग की ओर मुड़ा जब वह धुआँ था। दो दिनों में उसने विषयों को सात स्वर्गों का निर्धारण 
किया और प्रत्येक स्वर्ग में, अपने स्वयं के आदेश को प्रकट किया। (कुरान,4:4-2) 


शब्द "आकाश", जो कुरान में कई छंदों में प्रकट होता है, का उपयोग पृथ्वी के ऊपर के आकाश के 
साथ-साथ पूरे ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। शब्द के इस अर्थ को देखते हुए यह 
समझा जाता है कि पृथ्वी का आकाश या वायुमंडल सात परतों से बना है। 


आज, यह ज्ञात है कि विश्व के वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। रासायनिक 
सामग्री या वायु तापमान के मानदंड के आधार पर, बनाई गई परिभाषाओं ने पृथ्वी के वातावरण को 
सात परतों के रूप में निर्धारित किया है। "लिमिटेड फाइन मेश मॉडल ([7॥/॥|॥॥)" के अनुसार, 
वातावरण का एक मॉडल 48 घंटे के लिए मौसम की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया 
जाता है, वातावरण भी 7 परतों वाला होता है। आधुनिक भूवैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुसार वायुमंडल 
की सात परतें इस प्रकार हैं: 

. क्षोीभमंडल 
. समताप मंडल 
. मेसोस्फीयर 
थर्मोस्फीयर 
बहिर्मंडल 
. आयनमंडल 
. मैग्नेटोस्फीयर 
कुरान कहता है, [उसने] हर स्वर्ग में, अपने स्वयं के जनादेश को प्रकट किया," सूरा फुसिलत (अध्याय 
4॥), ।2 में। दूसरे शब्दों में, अल्लाह कह रहा है कि उसने प्रत्येक स्वर्ग को अपना कर्तव्य सौंपा। वास्तव 
में, जैसा कि निम्नलिखित अध्यायों में देखा जाएगा, स्वर्ग में से प्रत्येक का अपना कर्तव्य है। वास्तव में, 
जैसा कि निम्नलिखित अध्यायों में देखा जाएगा, इन परतों में से प्रत्येक के पास मानव जाति और पृथ्वी 
पर अन्य सभी जीवित चीजों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। प्रत्येक परत का एक विशेष कार्य 
होता है, जिसमें बारिश बनने से लेकर हानिकारक किरणों को रोकने, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने 
से लेकर उल्काओं के हानिकारक प्रभावों को टालने तक शामिल हैं। 


न्यू ०0 एा :> (७० [> 


240 


नीचे दिए गए श्लोक हमें वायुमंडल की सात परतों की उपस्थिति के बारे में सूचित करते हैं: 
क्या तुम नहीं देखते कि उसने कैसे परतों में सात आकाश बनाए? (कुरान 7:5) 

जिसने सात आसमानों को परतों में बनाया...(कुरान 67:3) 

वायुमंडल केवल जीवन के लिए आवश्यक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देता है। 


उदाहरण के लिए, पराबैंगनी किरणें इसे आंशिक रूप से ही दुनिया में बनाती हैं। पौधों को प्रकाश 
संश्लेषण करने और अंततः सभी जीवित चीजों के जीवित रहने की अनुमति देने के लिए यह सबसे 
उपयुक्त श्रेणी है। 
इन छंदों में अरबी शब्द "तिबाकान", जिसका अंग्रेजी में अनुवाद "परत" के रूप में किया गया है, का 
अर्थ है "परत, किसी चीज के लिए उपयुक्त आवरण या आवरण," और इस प्रकार इस बात पर बल देता 
है कि कैसे शीर्ष परत नीचे के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है 
यहाँ बहुवचन: "परतें।" आयत में वर्णित आकाश, परतों में होने के रूप में, निस्संदेह वातावरण की 
सबसे सही अभिव्यक्ति है। यह एक महान चमत्कार है कि ये तथ्य, जो संभवतः की तकनीक के बिना 
खोजे नहीं जा सकते थे 20वीं शताब्दी, 400 साल पहले कुरान द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था। 
संरक्षित छत 
कुरान में, अल्लाह हमारा ध्यान आकाश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता की ओर आकर्षित करता 
है: हमने आकाश को एक संरक्षित और सुरक्षित छत बनाया है, फिर भी वे हमारी निशानियों से 
दूर हो जाते हैं। (कुरान 2:32) 


20वीं शताब्दी में किए गए वैज्ञानिक शोध से आकाश की यह विशेषता साबित हुई है: पृथ्वी के आसपास 
का वातावरण जीवन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। कई उल्काओं को नष्ट करते हुए - 
बड़े और छोटे - जैसे ही वे पृथ्वी के पास आते हैं, यह उन्हें पृथ्वी पर गिरने और जीवित चीजों को 
नुकसान पहुंचाने से रोकता है। 

इसके अलावा, वातावरण अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणों को फिल्टर करता है जो जीवित चीजों 
के लिए हानिकारक हैं। वायुमंडल की सबसे खास बात यह है कि यह केवल हानिरहित और उपयोगी 
किरणों-दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश और रेडियो तरंगों के पास से गुजरने देता है। यह सभी विकिरण 
जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। निकट पराबैंगनी किरणें, जो केवल आंशिक रूप से वायुमंडल द्वारा प्रवेश 
करती हैं, पौधों के प्रकाश संश्लेषण और सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
अधिकांश पौधों की प्रकाश संश्लेषण और सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए। सूर्य से निकलने 
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वाली अधिकांश तीव्र पराबैंगनी किरणें वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा फ़िल्टर की जाती हैं। पराबैंगनी 
स्पेक्ट्रम का केवल एक सीमित और आवश्यक हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। वातावरण का 
सुरक्षात्मक कार्य यहीं समाप्त नहीं होता है। वायुमंडल पृथ्वी को अंतरिक्ष की भीषण ठंड से भी बचाता 
है, जो लगभग -270"८ है। यह केवल वायुमंडल ही नहीं है जो पृथ्वी को हानिकारक प्रभावों से बचाता 
है। वायुमंडल के अलावा, वैन एलन बेल्ट-पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से परत-भी हानिकारक 
विकिरण के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करती है जिससे हमारे ग्रह को खतरा होता है। यह 
विकिरण, जो लगातार सूर्य द्वारा अन्य सितारों द्वारा उत्सर्जित होता है, जीवित चीजों के लिए घातक है। 
यदि वैन एलन बेल्ट मौजूद नहीं होता, तो सौर फ्लेयर्स नामक ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्फोट जो 
अक्सर सूर्य में होते हैं, पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट कर देते हैं। 

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गठित मैग्नेटोस्फीयर परत, आकाशीय पिंडों, हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों 
और वस्तुओं से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ढाल के रूप में कार्य करती है। ऊपर की तस्वीर में, यह 
मैग्नेटास्फीयर परत, जिसे वैन एलन बेल्ट भी कहा जाता है, दिखाई दे रही है। पृथ्वी से हजारों 
किलोमीटर ऊपर ये पेटियाँ पृथ्वी पर जीवित चीजों को उस घातक ऊर्जा से बचाती हैं जो अन्यथा 
अंतरिक्ष से उस तक पहुँचती। ये सभी वैज्ञानिक निष्कर्ष साबित करते हैं कि दुनिया एक विशेष तरीके से 
सुरक्षित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुरक्षा को कुरान में चौदह सदियों पहले "आकाश को एक 
संरक्षित और संरक्षित छत बनाया गया था" कविता में ज्ञात किया गया था। 


वैन एलन बेल्ट के महत्व पर, डॉ हयूग रॉस कहते हैं: 


वास्तव में, हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। यह बड़ा 
निकल-लौह कोर हमारे बड़े चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र वैन-एलन विकिरण 
ढाल का उत्पादन करता है, जो पृथ्वी को विकिरण बमबारी से बचाता है। यदि यह ढाल न होती तो पृथ्वी 
पर जीवन संभव नहीं होता। एकमात्र अन्य चट्टानी ग्रह जिसके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है बुध-लेकिन 
इसकी क्षेत्र शक्ति पृथ्वी की तुलना में 40 गुना कम है। यहां तक कि हमारी बहन ग्रह शुक्र का भी कोई 
चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। वैन-एलन विकिरण ढाल पृथ्वी के लिए अद्वितीय डिजाइन है। 

हाल के वर्षों में पाए गए इन विस्फोटों में से केवल एक में प्रसारित ऊर्जा की गणना 400 अरब परमाणु 
बमों के बराबर की गई थी, प्रत्येक द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा पर गिराए गए एक के समान 
था। फटने के अड़तालीस घंटे बाद, यह देखा गया कि कम्पास की चुंबकीय सुइयों ने असामान्य गति 
प्रदर्शित की और पृथ्वी के वायुमंडल से 250 किलोमीटर ऊपर, तापमान अचानक बढ़कर 2,500"८ हो 
गया। 
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उि्या]6द6 (26 (0५7॥65५: ५४५, 


आकाश की ओर देखने वाले अधिकांश लोग वातावरण के सुरक्षात्मक पहलू के बारे में नहीं सोचते हैं। वे 
लगभग कभी नहीं सोचते कि अगर यह संरचना नहीं होती तो दुनिया कैसी होती। उपरोक्त तस्वीर 
संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना में गिरने वाले उल्का के कारण एक विशाल क्रेटर की है। यदि 
वायुमंडल न होता तो लाखों उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर जाते और पृथ्वी रहने योग्य स्थान बन जाती। फिर 
भी, वातावरण का सुरक्षात्मक पहलू जीवित चीजों को सुरक्षा में जीवित रहने की अनुमति देता है। यह 
निश्चित रूप से लोगों की अल्लाह की सुरक्षा है और कुरान में घोषित चमत्कार है। 

संक्षेप में, एक आदर्श प्रणाली पृथ्वी के ऊपर काम कर रही है। यह हमारी दुनिया को घेरता है और 


बाहरी खतरों से इसकी रक्षा करता है। सदियों पहले, अल्लाह ने हमें कुरान में बताया कि दुनिया का 
वातावरण एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। 


गुंबद के रूप में बनाया गया आकाश 
वही है जिसने एय्वी को दुग्हारेलिये खाट और आकाश को गुम्बद बनाया है। वह आकाश से जल 
बरसात है और उसके द्वारा तेरे .५ीजन के लिये फल लावा है। तो फिर जान बझकर द्वससों को अल्लाह 
के बराबर सत बनाओऔ/ (कुरान 2:22) 
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जेमिनिड्स उल्का बौछार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी उच्चतम तीव्रता पर मनाया 
जाता है। तस्वीर में किनारे की छोटी रेखाएं सितारों से संबंधित निशान हैं; लंबे वाले उल्काओं के हैं। 
तस्वीर (वेबसाइट पर) में देखे गए शॉवर में उल्का 58 प्रति घंटे तक के घनत्व पर गिरते हैं। 

यहाँ, आकाश के लिए अरबी शब्द "असमा बिनान" है। साथ ही "गुंबद" या "छत" के अर्थ के साथ, यह 
बेडौइन द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के तम्बू जैसे आवरण का भी वर्णन करता है। तंबू जैसी 
संरचना का उल्लेख करके यहां जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, वह बाहरी तत्वों से बचाव का एक 
रूप है। भले ही हम आम तौर पर इससे अनजान हों, बड़ी संख्या में उल्का पृथ्वी पर गिरते हैं, जैसा कि 
वे अन्य ग्रहों पर करते हैं। इसका कारण यह है कि ये अन्य ग्रहों पर विशाल क्रेटर बनाते हैं लेकिन पृथ्वी 
पर कोई नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि वायुमंडल गिरते उल्का के लिए काफी प्रतिरोध करता है। 
उल्का गिरने वाले उल्का के लिए काफी प्रतिरोध का सामना करने में असमर्थ है। उल्का लंबे समय तक 
इसका सामना करने में असमर्थ है और घर्षण के कारण दहन से अपना अधिकांश द्रव्यमान खो देता है। 
यह खतरा, जो अन्यथा भयानक आपदाओं का कारण बन सकता है, इस प्रकार वातावरण की बदौलत 
रोका जाता है। साथ ही ऊपर उल्लिखित वातावरण के सुरक्षात्मक गुणों के बारे में छंद, निम्नलिखित 
श्लोक में विशेष रचना की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है: 


क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ४रती की हर चीज़ को द्वन्हारे अधीन कर दिया है और समुद्र 
पर चलने वाले जह्ाजों को उसकी आज्ञा से? वह स्वर्ग को वापस रखता है उसे प्रथ्वी पर गिरने 
से रोकता है- उसकी अनुगति के।बिना। अल्लाह इंसानों पर रहम करने वाला; बड़ा रहम करने 
वाला है। (कुरान 22:65) 

वायुमंडल की सुरक्षात्मक संपत्ति जिसकी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, पृथ्वी को अंतरिक्ष से - दूसरे 
शब्दों में, बाहरी तत्वों से बचाती है। उपरोक्त श्लोक में "गुंबद" शब्द के साथ आकाश का उल्लेख करते 
हुए, आकाश के इस पहलू पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे संभवतः हमारे पैगंबर के समय में 
नहीं जाना जा सकता था। तथ्य यह है कि यह जानकारी ,400 साल पहले कुरान में दी गई थी, जब 
कोई अंतरिक्ष यान या विशाल टूरबीन नहीं थे, यह दर्शाता है कि कुरान हमारे भगवान, सर्वज्ञ का 
रहस्योद्घाटन है। 


वायुमंडल और संरक्षित छत के लिए मेरा जवाब 


उन्होंने दावा किया कि कैसे अल्लाह जानता था कि आकाश एक संरक्षित छत (वायुमंडल) है। सबसे 
पहले, आइए देखें कि कुरान उसके बारे में क्या कहता है, फिर हम यह पता लगाएंगे कि क्या यह 
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वास्तव में एक चमत्कार, एक त्रुटि या झूठ के बारे में बोल रहा है जिसका उपयोग मुसलमान अपने धर्म 
को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। 


अब, इस्लामिक चमत्कारों के दावे के अनुसार सबसे निचला स्वर्ग कौन सा है? कुरान 24:32 से: 
और हयने आकाश को एक संरक्षित छत बनाया: और इन विन्हों के बाद भी वे कृतमप्न हैं। 


मैं आपको दिखाऊंगा कि यह अल्लाह स्वर्ग की रक्षा करने की बात कर रहा है, न कि पृथ्वी की। मैं यह 
साबित कर सकता हूं कि अधिक स्पष्ट प्रमाण के साथ जब हम सही मुस्लिम, पुस्तक 4, हदीस 902 से 
इस अंश को पढ़ते हैं (साहिह अल-बुखारी, पुस्तक 60, हदीस 443 भी देखें) 


इब्न अब्बास ने बताया: अल्लाह के रसूल (अल्लाह उस पर प्रार्थना कर सकता है और उसे सलाम कर 
सकता है) ने न तो जिन्न को कुरान पढ़ा, और न ही उसने उनमें से किसी को देखा। अल्लाह के रसूल 
(अल्लाह उस पर नमाज़ अदा करें और उसे सलाम करें) अपने कुछ साथियों के साथ 'उकाज़' के 
बाज़ार में जाने के इरादे से निकले। उसके कुछ साथी 'उकाज़' के बाज़ार जाने की नीयत से। हालाँकि, 
शैतान और स्वर्ग की जानकारी (जासूसी द्वारा) के बीच रुकावटें थीं, और उन पर आग की लपटें उठी 
थीं। तब दुष्टात्माएँ अपनी प्रजा के पास लोट गईं, और उन्होंने कहा, “तुम्हें क्या हुआ है?" उन्होंने कहा: 
"हमारे और स्वर्ग से समाचार के बीच रुकावटें पैदा की गई हैं ..." 


साहिह मुस्लिम, किताब 004, हदीस 0902, अरबी में अंश: 
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4. कुरान 67:5 की आयत के अनुसार सबसे निचले आसमान में तारे मौजूद हैं। कुरान 67:5: 
और हमने नीचे के आकाश को दीयों /ताएें) से सजाया है और उन्हें (सितारों को) शैतानों के 
खिलाफगिसाइल बनाददिया है और हयने उनके लिए ज्वाला की सजा की व्यवस्था की है। 

2. क्या आपने ध्यान दिया कि श्री हारून ने अपने दावे में इस आयत को पोस्ट नहीं किया था, 
लेकिन उन्होंने इससे पहले एक आयत पोस्ट की थी? "जिसने सात आकाशों को परतों में बनाया 


(कुरान 67:3)। क्यों? कारण यह है कि वह इस तथ्य को पसंद नहीं करते हैं जो उनके दावे को 
नष्ट कर दे। 

3. इसके अलावा कुरान 67:3 सात परतें नहीं, बल्कि सात आसमान कहता है। आप अन्य 
मुस्लिम अनुवादों की जांच कर सकते हैं और आप तुरंत श्री हारुन याह्या के धोखे पर ध्यान देंगे। 
उन्होंने आसमान शब्द को परतों में बदल दिया, और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 
अंतर बहुत बड़ा है। 

4. अगर यह वातावरण का वर्णन कर रहा है, जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं, तो इसका मतलब 
यह होगा कि हमारे सभी सितारे वातावरण में हैं! विशेष रूप से, वायुमंडल के सबसे निचले 
आकाश (परत) में। 

5. वायुमंडल की सात परतों के बारे में क्या? सात हैं? चलो हम फिरसे चलते है! उन्होंने भी इस 
दावे में झूठ बोला था। वायुमंडल में वास्तव में केवल चार (4) परतें होती हैं। बाद में मैं इसे और 
अधिक विवरण के साथ दिखाऊंगा। निम्नलिखित नासा से है: 


(( ॥0[05://5॥0९|0।9५6/.८0॥7/5॥06/9963935/ ) 


पृथ्वी वायु के आवरण से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमण्डल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 600 
किलोमीटर (372 मील) के करीब या उससे अधिक तक पहुंचता है। 


. क्षोभमंडल: 
क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और 8 से 4.5 किलोमीटर ऊँचा (5 से 9 मील) तक 
फैला होता है। 

2. समताप मंडल: 
समताप मंडल क्षोभमंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है और 50 किलोमीटर (3 मील) की 
ऊँचाई तक फैला होता है। 

3. मेसोस्फीयर: 
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मेसोस्फीयर समताप मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है और 85 किलोमीटर (53 मील) की 
ऊँचाई तक फैला होता है। 

4. थर्मोस्फीयर: 
थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर शुरू होता है और 600 किलोमीटर (372 मील) की 
ऊँचाई तक फैला होता है। 


यह इतना स्पष्ट है कि मुसलमान गढ़ने का अपना तरीका गिनते हैं कि वातावरण सात परतों से बना है! 
कुरान 67:5 कहता है: 


और हयने नीचे के आसयान को दीयों रे सजाया है और उन्हें शैतानों के खिलाफ हथियार बना।दिया है 
और हयने उनके।लिए ज्वाला की सजा की व्यवस्था की है। 


यह स्पष्ट है कि अगर वह पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह किसी भी शैतान को 
एक तारे से गोली मार देगा। 


तफ़सीर अल-जलालैन, कुरान, अल-मुल्क (67): 5: 
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साथ ही हमने सबसे निचले स्वर्ग को, जो पृथ्वी के सबसे निकट है, दीपकों से, सितारों के माध्यम से 
सजाया है, और उन्हें शैतान के खिलाफ मिसाइल बना दिया है, अगर वे सुनने, जासूसी करने की 
कोशिश करते हैं, जैसे आग का एक उल्का खुद से अलग हो जाता है तारा, जैसे एक स्पर्श को आग से 
हटा दिया जाता है, और या तो उस जिन्न को मार देता है या उसे पागल कर देता है। यह तारा ही नहीं है 
जो अपनी स्थिति से हटेगा; और हमने उनके लिए आग की आग का अज़ाब तैयार किया है। 


बस, अल्लाह के पास किसी भी शैतान के खिलाफ अपनी आत्मरक्षा प्रणाली है जो उसके रहस्यों की 
जासूसी करने की कोशिश करेगा, और वह सुरक्षित छत है। 
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हो सकता है कि कुछ अभी भी मेरे प्रमाणों से आश्वस्त न हों। उस मामले में, मैं अतिरिक्त सबूत 
दिखाऊंगा। 
कुरान 5:6-8: 


6 यह हम ह्ली हैं जिन्होंने आकाश में राशि विन्ह्लें को स्क्रोपित किया है और उन्हें सभी दर्शकों के लिए 
सुशोभित किया है। 


7 और इसके अलावा हय उन्हें हर शापित शैतान ये बचा रहे है। 


४ सिवाय किसी (शैतान) के जो चुपके से /स्वर्ग में। सुनवाई पर लाभ उठाने की कोशिश करता है एक 
#६कती आग द्वारा पीछाकिया जाता है शानदार और दृश्ययान/। 


कुरान 37:6-7, 0: 

6 हम नेनिचे आकाश को चन्दरता से अर्थात्‌ ग्रहों से शोभायमान।किया है। 

7 इसके अलावा हमने निचले आकाश की रक्षाकिसी थी सृजर के जिर वाले अवज्ञाकारी शैतान से की। 
/० उस व्यक्ति के बल्ष्कार के साथ जो अपहरण (अल्लाह पर जासूसी) करता है लेकिन द्ुरंतु उसे 
आय के तीर से पीछा।किया जाएया। 

कुरान 72:8-9: 

8१ और हय ने आकाश को छुआ- लेकिन हयने इसे यंभीर अयरक्षकों और शानदार आय से 4र पाया। 

? और हम उस में सुनने के लिथे /ऊँचे! स्थानों पर बैठते थ। हालाँकि वह जो अब एक शता है और 
/उल्लाह के जायूसों) के बाद उसकी प्रतीक्षा में एक लौ पाता है 

कुरान 55:33: 

ऐिज्रों और इंसानों के संग अगर तुम आसयानों और ॥रती की रेंज से गुज़र सकते हो तो गुज़रोे! आप 
एक प्राधिकरण के बिना नहीं गुजरेंगे। 

कुरान 67:5 में साफ कहा गया है कि जो स्वर्ग में जाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे गोली मार देगा। 
उसके ऊपर, हम कुरान से संबंधित मुस्लिम तफ़सीर पर एक नज़र डाल सकते हैं: 55:33, अल- 
जलालैन, अर-रहमान (55), 33: 


| ७०३-०.०००॥ ,६८७। ० 9-55 ए ००८०४...) ७०| >००५॥9 >> >..:५5-०० 
५७०४... ४| ००७०-५० ७ |७-५००७ _>,५|॥9 ) 
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ऐ जिन्नों और इंसानों, अगर तुम गुज़रने में सक्षम हो, आकाश और पृथ्वी के दायरे से बाहर निकलने के 
लिए, तो वहाँ से गुज़रो! अल्लाह द्वारा उन्हें चुनौती देने के लिए एक चुनौती जो वे (जिन्न और इंसान) 
करने में असमर्थ हैं। 

आप बिना अधिकार और शक्ति के पास से नहीं गुजरेंगे, और आपके पास ऐसा करने की कोई शक्ति 
नहीं है। 

कुरान के दोनों अध्यायों से हमने पाया कि इसका वातावरण से कोई लेना-देना नहीं है। तथ्य यह है, यह 
उनके भगवान, अल्लाह की अज्ञानता को साबित करता है। 

4. यह स्पष्ट है कि कुरान आकाश की रक्षा करने की बात कर रहा है, न कि पृथ्वी की। 

2. हम जानते हैं कि मनुष्य आकाश में और यहां तक कि पृथ्वी के वातावरण की सीमाओं से बाहर 
भी गए। कहाँ थे अल्लाह की मिसाइलें? और मजे की बात यह है कि जो इंसान वहां गए, वे 
काफिर (अमेरिकी और रूसी) थे, मुसलमान नहीं! 

3. कुरान पृथ्वी की सीमाओं को छोड़ने के अपवाद की बात करता है (आप एक अधिकार के बिना 
नहीं गुजरेंगे)। 

4. यह प्रावधान इस बारे में है कि अल्लाह अपने पैगम्बरों, जेसे "ईसा' (यीशु) और मुहम्मद' को 
वहां जाने की इजाजत देता है, लेकिन अमेरिकियों को नहीं! 

इन वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद, श्री हारून का दावा है कि सबसे निचला आकाश वायुमंडल है। 

उनके भगवान का विज्ञान साबित करता है कि अल्लाह नहीं जानता था कि तारे कहाँ स्थित हैं। वह 

सोचता है कि वे सबसे निचले आकाश में हैं, जब विज्ञान साबित करता है कि हमारे पास कई 
आकाशगंगाएँ हैं और हर एक दूसरा आकाश है। प्रत्येक अरबों सितारों से भरा है। 
याद रखें क्या कुरान: 67:5 ने कहा: 
और हमने नीचे के आकाश को दीयों (तारों! से सजाया है और उन्हें /सितारों को) शैतानों के खिलाफ 
मिसाइल बनाददिया है और हयने उनके लिए ज्वाला की सजा की व्यवस्था की है। 


क्या अल्लाह ने दुनिया को छह, सात या आठ दिनों में बनाया है? 
निम्नलिखित कथन एक स्वीकृत हदीस है जो दुनिया के निर्माण का लेखा-जोखा देता है (साहिह मुस्लिम, 
वॉल्यूम 4, पृष्ठ 2750 (अरबी)): 
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7-5%॥ (55 5 >$ णए-य छु.$ (७55 <<८ ०) >$ 5३) .(]>३ ६5) -%॥ (दर 
2>$% /93॥ ७.9 ५३ «४७७५)४॥ 99 39:॥ _359 <६०४४॥ 59% ०१)६5॥ _$339 «७० >% 
७ «9 जि ,> 9 4७85) »9 (० >> बज 5 #ं5.॥ १६० ,>3 (635 :३०७००) 

५9॥ 5) ,>2॥ २ ७.9 5८६5-॥ ८७८: (० व 7. ,> 


अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा: 

अबू हुरैरा ने बताया: अल्लाह के पैगंबर ने मुझसे कहा, "अल्लाह ने शनिवार को मिट्टी बनाई, और उसने 
रविवार को पहाड़ बनाए, और उसने सोमवार को पेड़ बनाए, और उसने मंगलवार को बुरी चीजें बनाईं 
और उसने बुधवार को रोशनी पैदा की। और उसने गुरुवार को चलने वाले जानवरों को बनाया और 
उसने शुक्रवार की दोपहर को आदम को बनाया। वह शुक्रवार के आखिरी घंटे के दौरान दोपहर और 


रात के बीच आखिरी बार बनाया गया था। 
हदीस सही है और अल-अलबानी, वॉल्यूम में स्वीकृत है। 4, हदीस 833; (अल-मिश्कत की किताब में, 
हदीस 5735, मुख्तासर अल-ओलू अल-ज़हबी की किताब, हदीथ73; और क़िस्म अल-मुस्तफ़क की 
किताब, पृष्ठ 664): 
833 :५»७, 
०9 3२-८४) 5॥>9 3>४॥ 99% ५॥,-४॥ (७.9 , &>9 ८५, ५) ०५% ३५)-॥ वं॥ | 5> :०/१-४॥ 
(७०००-४८) ०9५ ५/9५३॥ (9..9 5५9 ६(५०)४॥ ,% 39:॥ 5/>9 £#0५:॥ ०9० ०9)६०॥ (5>9 59५) 
था (२...) (0.१ ब६८०-यी व८।.... +| (+० (3-४ 3 चं००-आ। 0०92 (>० >थ्थ्ती 5० ०७। $॥> 
(६ ६०७॥ २->।, (2४०) ०३५८ (०5 ज॑,6| ५५॥-००५ ८+/)-०) (+०५.|५ - ( _::-० ) - [ .!.॥ .५४| 
०-०७ ५/८६॥ 59 ५5॥७॥ 5.5-८)॥ )७।| - 7 5.५3-४॥ ७5, _७.७३।| 98६)| ,०८-६० /5 5735 
फछ ५5५॥ , |..०5:॥ ,,०८ 9५% ५3००॥ 53 ५55॥॥ (|..2६:0 १:.०)७9 . 664 (,० 2,८०५ 
रच] ७७3र्जा ».>/ र् »४॥ | 3:८० ।59 ,|२० 5७ ५.90 १० ,.८ १०७५ ,५)5॥ ए ,5॥ 


4 :3-८०॥॥ 


अरबी संस्करण के लिए, यहां जाएं: 
[0:/५/५४५४.3|॥9॥23#॥9५9.020/0700|65_/९५५..०॥|2295:833&5९3/८7< 2७; &000।|(5-54/#॥ 
मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी अनुवाद के लिए यहां जाएं: 


॥॥[0://५४५४५५.ध9.०0॥]/॥/098५.[00[0? 
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वही कहानी तफ़सीर इब्न कथिर, वॉल्यूम में पाई जा सकती है। 7, पी. 68, 'तिबा पब्लिशिंग कंपनी' 
द्वारा प्रकाशित। 


॥॥0://597[00/॥.00॥/9//[5//27/ 244.॥॥॥॥| 


हदीस के अनुसार, अल्लाह ने छह दिनों में पृथ्वी का निर्माण किया। हालाँकि, हमने ऊपर सही मुस्लिम 
के उद्धरण में पढ़ा कि उसने शनिवार को शुरू किया और शुक्रवार को काम पूरा कर लिया, कुल सात 
दिनों की रचना। फिर भी, हम कुरान में कई छंदों द्वारा पुष्टि की गई पृथ्वी के छह दिन के निर्माण को 
पाते हैं, जैसे कि सूरा 7:54, 0:3, :7, 25:59, 32:4, 50:38, और 57:4 . 

आइए कुरान 4:9-42 (मुहम्मद पिकथल अनुवाद) में खाते की जांच करें: 

? कह्नो (हे मुहस्यद यूर्तिपूणा करने वालों के लिए): दुम वास्तव में उस पर अविक्षस करते हो जिसने दो 
दिनों में एथ्वी कानियाणिकिया और दहुम उसके प्रतिद्वंदी को मानते हो? वह (और कोई नहीं) संसारों 
का स्वामी है। 

/०उस ने उस में उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पह्माड़ बनाए और उसको जशीववादि।दिया और चारदिन के 
भीतर उसके खाने को नापा और सब मॉयनेवालोके लिये एक समान किया: 

7 तब वह ६ए के समय आकाश की जीर फेर।दिया और उस से और पएय्वी से कह चाहे तुम दोनों 
जआजी बाल्ने लोप हो। उन्होंने कह्यः हम जअते हैं आज्ञाकारी। 

2४ तब उस ने दोदिन में उनके लिये सात आकाश ठहराए और एक एक आकाश में अपना- अपना 
जवदेश प्रगटकिया: और हमने नीचे के आकाश को दीपकों से सजाया और उसे अपवित्र।किया। वह 
पराक्रमी ज्ञावा का माप है। 

यह हमें बताता है कि अल्लाह ने दो दिनों में मिट्टी बनाई; चार दिन में वृक्ष, जल और पर्वत; और दो दिनों 
में आसमान। अगर हम अल्लाह को धरती बनाने में लगे दिनों की संख्या जोड़ दें, तो हमें कुल आठ दिन 
मिलते हैं, छह नहीं। यह हमें क्या बताता है? 

सूरा 4:9-2 में सृष्टि का पूरा लेखा-जोखा स्पष्ट रूप से उन कई छंदों का खंडन करता है जिनका मैंने 
ऊपर उल्लेख किया है, जो कहते हैं कि सृष्टि छह दिनों में पूरी हुई थी। यह हदीस का भी खंडन करता 
है, भले ही वे सृजन के क्रम में कुछ हद तक मेल खाते हों। 
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इससे पहले कि हम इस विषय को समाप्त करें, मुसलमान पृथ्वी की उम्र के बारे में कई दावे करते हैं, 
और मैंने उनमें से कुछ को यह कहते हुए सुना कि कुरान पृथ्वी से अधिक सटीक है, और मैंने उनमें से 
कुछ को यह कहते हुए सुना कि कुरान बाइबिल से अधिक सटीक है। जब छह (6) दिनों की सृष्टि की 
बात आती है क्योंकि कुरान यह नहीं बताता कि ये दिन कितने लंबे हैं। सच तो यह है कि मुहम्मद हमेशा 
की तरह मुसलमानों के झूठे विज्ञान को बेनकाब करने में हमारी मदद करते हैं। 


सहीह अल-बुखारी (पुस्तक 59, हदीस 688) में, "अल्लाह के पैगंबर ने कहा, 'समय ने अपने मौजूदा 
रूप और आकार को प्राप्त कर लिया है, जो अब है, क्योंकि अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण 
किया है ..." 

मुहम्मद के शब्दों से इतना स्पष्ट है कि सृष्टि के समय का अवधि आज के समान ही है। इसके अलावा, वे 
अपने झूठे दावे का पर्दाफाश करते हैं कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि अल्लाह के निर्माण के छह दिन 
आज के दिनों के समान हैं, जैसा कि आप इसे बिल्कुल वही देखते हैं। वैसे तो विज्ञान के अनुसार जिस 
दिन पृथ्वी की शुरुआत आज से छोटी थी और दिन बड़ा होता जा रहा है। 


देखें: ॥0://06॥05.050.॥353.00५/03 €3॥॥॥.॥॥7|[#63॥॥5|0५0 


लेकिन दूसरी ओर, मुहम्मद ने कहा कि अल्लाह के लिए एक दिन हमारी गणना के एक हजार साल के 
बराबर है, जैसा कि हम कुरान 22:47 में देखते हैं; फ़िर भी वे दुग्हें सजा पर जल्दी करने के लिए कहते 
हैं! हिलाँकि अल्लाह अपने वादे में।विफल नहीं होगा। निस्सन्देल तुम्हारे रब की दि में एक;दिन दुग्हारे 
हिसाब के हज़ार वर्ष के बराबर है।” 

इसलिए यदि समय कभी नहीं बदला, तो यह उसी आकार में था जैसा कि ऊपर हदीस में मुहम्मद ने 
कहा था ("समय ने अपने मौजूदा रूप और आकार को प्राप्त कर लिया है, जो अब है, क्योंकि अल्लाह ने 
आकाश और पृथ्वी को बनाया है ..."), अल्लाह ने उनका नाम रखा हमारे पास वही नाम हैं, और उन्होंने 
उन्हें दिन कहा, यह मुहम्मद के शब्दों और उनके भगवान के शब्दों में और अधिक विरोधाभास साबित 
करता है। तो उनमें से एक झूठ बोल रहा है जिसका अर्थ है कि अंततः वे दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 
पहले वाले (मुहम्मद) ने झूठ बोला तो अल्लाह ने जो कुछ भी कहा वह भी झूठ है क्योंकि यह एक झूठे 
गवाह (मुहम्मद) द्वारा बताया गया था। 


मुसलमानों का दावा 
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अंतरिक्ष की खोज 
अंतरिक्ष की मानव की खोज 4 अक्टूबर 957 को सोवियत उपग्रह स्पुतनिक के साथ तेज हो गई, 
जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति: सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन को ऊपर 
उठाया। 20 जुलाई 969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले 
इंसान बने। 
वास्तव में, कुरान ने खुलासा किया कि इस तरह के विकास और उपलब्धियों को एक दिन महसूस किया 
जाएगा। उदाहरण के लिए, अल्लाह अगले दिन इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उदाहरण के 
लिए, अल्लाह निम्नलिखित आयत में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है: 
हेणित्र और इंसानों की कंपनी। यदि दुम आकाशें और प्रथ्वी की सीयाओं को थेदने में समर्थ हो तो 
उन्हें मेदी। आप,बिनाकिसी स्पष्ट अधिकार के थेदेंगे नहीं। (कुरान 55:33) 
अरबी शब्द सुल्तान, जिसका अनुवाद "एक स्पष्ट अधिकार" के रूप में किया गया है, के अन्य अर्थ भी 
हैं: बल, शक्ति, संप्रभुता, प्रभुत्व, कानून, पथ, अनुमति, छुट्टी देना, औचित्य देना और प्रमाण देना। 
सावधानीपूर्वक परीक्षा से पता चलता है कि उपरोक्त श्लोक इस बात पर जोर देता है कि मानवता पृथ्वी 
और आकाश की गहराई में जाने में सक्षम होगी, लेकिन केवल एक श्रेष्ठ शक्ति के साथ। 
सभी संभावनाओं में, यह श्रेष्ठ शक्ति बीसवीं शताब्दी में नियोजित श्रेष्ठ तकनीक है, क्योंकि इसने 
वैज्ञानिकों को यह महान उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाया है। 
स्पुतनिक आसमान की ओर बढ़ रहा है 


पहला उपग्रह, "स्पुतनिक ", 957 में लॉन्च किया गया था। कुरान की आयत 9:57 (सुरा मरियम, 
57) आश्चर्यजनक रूप से उठने और उठने का उल्लेख करती है। 

हमने उसे ऊँचे स्थान तक पहुँचाया। (सुरा मरयम, 57) 

इस पद में "रेफानाहू" शब्द "रेफिया" क्रिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है "उठाना, उठाना या ऊंचा 
करना।" दूसरी ओर, पद्य में "अलीयन" शब्द "महान" के अलावा "उच्च, बहुत ऊंचा" का अर्थ रखता है। 
इसलिए, जब हम इस पद पर स्वयं विचार करते हैं, तो इसका अर्थ है "एक बहुत ऊंचे स्थान पर उठाया 
जाना।" उस संबंध में, पद 9:57 957 में अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 4 के आकाश में प्रक्षेपण का संदर्भ 
हो सकता है। (अल्लाह सच्चाई जानता है।) 
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कुरान की आयत 9:57 "एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने" की बात करती है। पहला मानव रहित उपग्रह 
"स्पुतनिक ", 957 में लॉन्च किया गया था। 


मेरा जवाब 
आरोप: अल्लाह ने अंतरिक्ष में जाने वाले मनुष्यों की भविष्यवाणी की 


यह वही है जो श्री हारून ने कहा था: "कुरान की आयत 9:57 'एक उच्च स्थान पर उठने' की बात 
करती है। 'स्पुतनिक ,' पहला मानव रहित उपग्रह, 957 में लॉन्च किया गया था।" वह 9:57 की 
आयत को 95 7 से जोड़ता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुसलमान इस्लाम के लिए एक प्रमाण 
खोजने के लिए कितने बेताब हैं। यह मेरा उत्तर है। 

4. आयत इदरीस नाम के एक मुस्लिम नबी के बारे में बोलती है। यह कहता है "हमने उठाया 
उसे।" यह अतीत में है, भविष्य नहीं। यह उसके साथ पहले ही किया जा चुका था। क्या इृदरीस 
नबी एक उपग्रह है? 

2. उसके पालन-पोषण की बात करने वाला पद मानव का है, लेकिन स्पुतनिक 4 एक उपग्रह था! 
तो अल्लाह उसे सैटेलाइट कह रहा है? खैर, मैं श्री हारून से कहता हूं, क्या तुम्हारा अल्लाह 
सोचता है कि उपग्रह एक आदमी है? 

यूसुफ अली अनुवाद, कुरान 9:56-57: 
56 किताब में इदरीस के मामले का थी उल्लेख करें वह सत्य (और ईमानदारी) का व्यक्ति ५: (और) 
एक नबी: 


57 और हयने उसे एक ऊँचे स्थान पर खड़ा किया। 


<«... तनवीर अल-मिक्बास मिन तफ़सीर इब्न 'अब्बास: ६ 
(और हमने उसे ऊँचे स्थान पर उठा दिया) जन्नत में। 
3. 'हमने उठाया' शब्द 29 से अधिक बार आता है। यहाँ कुरान 3:55 में 'ईसा (यीशु) के बारे में 
सिर्फ एक उदाहरण दिया गया है: 
निह्ारना/ अल्लाह ने कह्ाः "औह ईसा! मैं दुग्हें ले जाऊंगा और दुग्हें अपने पास उठाऊंगा ... 
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श्री हारून के तर्क का उपयोग करते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि एक उपग्रह भी वर्ष 355 - पद्च 
3:55 में अंतरिक्ष में चला गया? और ध्यान दें कि यह पद श्री हारून के चयन के लिए अधिक समझ में 
आएगा क्योंकि यह भविष्य के बरे में है। 


4. यदि वास्तव में आयत 9:57 के बारे में है कि पहली बार पृथ्वी से कुछ निकलता है, तो क्या यह 
कुरान में 3:55 की आयत के साथ मेल नहीं खाना चाहिए जो ऊपर उठने की बात कर रहा है? 

5. इससे भी मजेदार बात यह पूछना है कि क्या अल्लाह ने इन आयतों को वैसे भी इसी क्रम में 
भेजा है? क्‍या यह मुहम्मद के उत्तराधिकारी उथमान नहीं थे, जिन्होंने अपने आदेश से इसे इस 
तरह बनाया? या अल्लाह? 

6. उथमान ने छंदों के क्रम को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। उदाहरण के तौर पर, मुहम्मद को 
जो पहली आयत दी गई थी, वह थी, "पढ़ो।" लेकिन यह कुरान में है, अध्याय 96! कुरान की 
आयतों को कभी भी अल्लाह या मुहम्मद ने अंक नहीं दिए! 

7. यह तो इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि उथमान भगवान हैं। 

8. इसके शीर्ष पर, कुरान खुद का खंडन कर रहा है, क्योंकि यह कहता है कि बुराई पृथ्वी के क्षेत्र 
से बाहर नहीं जा सकती, जैसा कि अध्याय 55:33 में है। जब तक हम अध्याय 55 के बारे में 
बात कर रहे हैं, मैं इस अध्याय में चंद्रमा के बारे में किए गए एक और दावे को जोड़ना चाहूंगा। 

कुरान 55:33, 35, मोहसिन खान का अनुवाद: 

3 ऐजित्रों और आदमियों की स०॥ यदि दुम में आकाशों और प्र॒थ्वी के क्षेत्रों से आये जाने की शक्ति हे 
तो/उनसे) पार ढो जाओ लेकिन आप उन्हें कभी थी पारित नहीं कर पाएंगे [सिवाय अधिकार के 
(अल्लाह से) 

> और ुम दोनों के विरुद्ध आय और पीवल की।विंगारी भेजी जाएगी और दुम न बचोगे। 

जैसा कि हम उसी अध्याय में देखते हैं, अल्लाह कह रहा है कि आप दोनों (इंसानों और जिन्न) के 
खिलाफ उसकी आग से बच नहीं सकते या मुक्त नहीं हो सकते। फिर अगर अल्लाह हमें गोली मार 
देगा तो हम धरती के वातावरण से बाहर कैसे जा सकते हैं? क्या उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा 
था कि तुम बच नहीं सकते? 

मुझे यह उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग आकाश में गए वे निश्चित रूप से इस्लाम द्वारा 
बुरे माने जाएंगे, क्योंकि वे काफिर (रूसी, अमेरिकी और चीनी) हैं। 
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यह कोई चमत्कार नहीं है क्योंकि मुसलमान इसे जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह इसके विपरीत 
है, और एक बड़ी गलती है। अल्लाह के दावे के बावजूद इंसान पहले ही अंतरिक्ष में जा चुका है। और 
अब उसके पीछे चलने वाले झूठे दावे करके गलती को और बढ़ा देते हैं। 


हारून का दावा 


चंद्रमा की यात्रा 
कुरान 84:48-20: 
औीर/मैं कसम खाता हूँ चॉद जब पूरा हो जाएगा तो आप चरण दर चरण ऊपर चढ़ेंगे! उन्हें क्या बात 
है कि उनका कोई इमान नहीं है? 
चन्द्रमा का उल्लेख करने के बाद उपरोक्त श्लोक कहते हैं कि लोग चरण दर चरण चढ़ेंगे। तारकबुन्ना 
शब्द क्रिया रकीबा से आया है, (माउंट करने के लिए, पथ पर चलना, अनुसरण करना, लगना, सेट 
करना, भाग लेना या शासन करना)। इन अर्थों के आलोक में, यह बहुत संभव है कि अभिव्यक्ति "आप 
चरण दर चरण माउंट करेंगे" एक वाहन को सवार करने के लिए संदर्भित करता है। 
दरअसल, अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष यान एक-एक करके वायुमंडल की प्रत्येक परत से होकर 
गुजरता है, और फिर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरने लगता है। इस प्रकार, अलग-अलग परतों 
के माध्यम से चलते हुए चंद्रमा तक पहुंचा जाता है। इसके अलावा, सूरा अल-इंशिकाक ॥8 में चंद्रमा 
द्वारा शपथ ग्रहण इस जोर को और मजबूत करता है, जिसका अर्थ है कि आयत अच्छी तरह से एक 
संकेत हो सकती है कि मानवता चंद्रमा की यात्रा करेगी। (अल्लाह सबसे अच्छा जानता है।) 


(मुस्लिम दावे का अंत) 


मेरा जवाब 


आइए दावे के अंत से पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि यह कितना झूठा है। श्री हारून ने कहा; "हो सकता 
है एक संकेत हो," तो यह शायद का विज्ञान है! 

हारून ने इन छंदों के इस अनुवाद को अपने दावे के अनुकूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन 
उनका अनुवाद भी यह साबित करता है कि दावा झूठा है। कैसे? 

कुरान 84:9 में लिखा है: “आप चरण दर चरण ऊपर उठेंगे।" 
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आइए इस आयत की अल-जलालैन तफ़सीर (व्याख्या) पढ़ें: 


(9) ५ कह एफ शिकार (+०5 ४ 
६5) ७0५ ५६७0) ५ %।॥0:॥ &9)/ कि बक  के कल 9४5 | प|.०| | ।०६ [9॥| ४ १/29 |: 
५५० 9-5 ७9 ठएच्। कं ०३०) कै; , > उस ध७ " (द्वक (० छाए " (55. 
ये 0।[, 6 || ५ ।॥9]| 


आपको चरण-दर-चरण, राज्य दर राज्य, अर्थात्‌ मृत्यु, मृत्यु के बाद, फिर पुनरुत्थान पर राज्यों के बाद 
क्या आता है, का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 

अगर हम कुरान की सभी व्याख्याओं का अध्ययन करें, तो वे सभी वही कहेंगे जो अल-जलालीन कह 
रहे हैं। मुसलमान आज यह दावा कहाँ से लाए? अरबी नहीं बोलने वालों को गुमराह करना सिर्फ धोखे 
का खेल है! 


सबसे पहले, यह कह रहा है "आप स्थिति के बाद स्थिति में जाते हैं।" यह बाद के जीवन में अल्लाह के 
स्वर्ग के बारे में है। स्वर्ग जाने का वचन है। दरअसल, यह सात स्वर्गो के बारे में कुरान 67:3 जैसा ही है, 
जहां मुहम्मद ने स्पष्ट रूप से कहा कि अल्लाह के स्वर्ग में सात मंजिल हैं। पूरा अध्याय पढ़ें और आप 
देखेंगे कि अल्लाह आपको चेतावनी दे रहा है। ईमान लाओ और तुम स्वर्ग में जाओ, लेकिन अगर नहीं, 
तो अल्लाह तुम्हें दंड देगा। इसका चांद पर जाने से कोई लेना-देना नहीं है। 


ठीक है, तर्क के लिए हम श्री हारून के अनुवाद और व्याख्या से सहमत होंगे, लेकिन अगर यह चंद्रमा 
पर जाने के बारे में है तो हमें एक बड़ी समस्या है। इसके बाद का अध्याय स्वर्ग जाने और नर्क में जाने 
की बात कर रहा है। अब हम उस स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां अल्लाह गलत है और श्री हारून 
सही हैं! 

आइए अब कुरान 84:4-20 (इब्न कथिर व्याख्या) को देखें: 


4. जब स्वर्ग अलग हो गया, (सभी मुसलमान सहमत थे कि यह वह दिन है जो न्याय के दिन 
को संदर्भित करता है), 

. और समय आने पर सुनता है और अपने रब को समर्पण करता है। 

. और जब पृय्वी फैल जाए, 

. और जो कुछ उसके अंदर था उसे बाहर निकालना है और खाली हो गया है। 

. और अपने रब की ओर ध्यान देता और उसकी आज्ञा का पालन करता है, और ऐसा 
करने का उसका दायित्व। 


एणा न छ > 
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6. हे मानव, वास्तव में, आप अपने रिकॉर्ड और कार्यों के साथ अपने भगवान की ओर 
पुनर्निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से वापस आ रहे हैं, और आप अपने भगवान से अपने 
कर्मो से मिलेंगे। 

7. वह (अच्छे) निश्चय ही चिंतामुक्त न्याय प्राप्त करेगा। 

8. और बड़े आनन्द से अपके परिवार के पास फिर जाएगा (वह फिर अपके परिवार समेत 
स्वर्ग में रहेगा)। 

9. सिवाय जिसके किसी को उसका अभिलेख उसकी पीठ के पीछे दिया जाए, 

0.वह अपके विनाश के लिथे बिनती करेगा, 

44.और वह धधकती हुई आग में घुसकर उसमें आग लगाए। 

42.वास्तव में, वह अपने परिवार के साथ बहुत आनंद में रह रहा था। 

43.वास्तव में, उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से अल्लाह के पास वापस नहीं आएगा। 

44.तो मैं सूर्यास्त के बाद की प्रतिज्ञा करता हूं; 

45.और रात को और जो कुछ उसके भीतर अच्चियारे में हो, 

6.और चन्द्रमा से जब वह पूर्ण हो। 

7.आप निश्चित रूप से एक अवधि से एक अवधि तक यात्रा करेंगे। 

48.और जब भी उन्हें कुरान सुनाया जाता है। वे झुकते नहीं हैं। 

9.सो उन पर एक दयनीय पीड़ा प्रकट करो। 

20.जो विश्वास करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनकी रक्षा करो, क्योंकि उनके लिए 
एक इनाम, आभारी पुरस्कार होगा। 


मुस्लिम साइट पर इब्न कथिर व्याख्या (इन्न कथिर व्याख्या) में अपने लिए देखें: 


॥70:/५५४५७.वु99.९0070/॥00५.00[020|[0/0॥-607 ८076708035।(-५९७४४७४७-।2&8॥6॥।॥ा 


5-40 


मुझे लगता है कि घोषित चमत्कार उजागर हो गया है, क्योंकि अध्याय खुद को स्पष्ट रूप से समझाता 
है। यह कुछ ऐसा है जो निर्णय के दिन घटित होगा। हारुन याह्या ने ऐसा प्रतीत किया मानो यह 
चाँद पर जाने के बारे में है।मेरा विश्वास करो, मुझे एक सौ प्रतिशत यकीन है कि वे अध्याय का 
वास्तविक अर्थ जानते हैं, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि सच्चाई के साथ युद्ध को विज्ञान के अधीन 
करके और इसे इस्लाम की झूठी प्रस्तुति के साथ मिलाकर जीता जा सकता है। यही कारण है कि मैंने 


अपनी पुस्तक को कहा “>जलल्‍्लाह का धीखा? 
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जब तक हम अल्लाह के स्वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, मैं इसके बारे में और समझाऊंगा, और साथ ही, 
इस दावे का जवाब देने के लिए और अधिक मजबूत सबूत दिखाऊंगा। 


अल्लाह ने स्वर्ग को फर्श के रूप में बनाया; सात स्वर्ग 
कुरान 45:44: 


चल 9039-५० .3- प्रात, 44 
2909-50 ६3 ५-० ६२० (|5/ ६. वै४. ... (४ 


उसके (स्वर्ग) सात द्वार हैं: क्योंकि उन में से प्रत्येक द्वार उसके पाप से प्रत्येक के लिए विभाजित है। 


इसका मतलब है कि बेहतर मुसलमान ऊंची मंजिल और बेहतर स्वर्ग में जाएंगे। उदाहरण के लिए, 
अल-कायदा छठी मंजिल पर हो सकता है, जो सामान्य मुसलमानों की तुलना में अल्लाह के ज्यादा 
करीब है। हम कुरान 23:86 में भी यही बात पा सकते हैं: 
955 «9५०५ अल-मुमेनन, 86 
वह सात आकाशों का स्वामी है। 
4. तो, सात विभाग (स्तर) हैं, लेकिन सभी अभी भी स्वर्ग हैं। 

<-4.०.॥ 0 ,9-.० - -५पताह 3 
2, कुरान 67:3 में हम शब्द देखते हैं (५0७, ४७०4५): ++ ४2$0-० 8.५ 35 ७. 
यह वह है जिसने स्वर्ग को फर्शके रूप में बनाया है: सात आकाश एक के ऊपर एक/ 
यहां ध्यान दें कि "फर्श" का अनुवाद अरबी में 'तबाकन' है। 
3. आयत चाँद पर जाने के बारे में नहीं है, क्योंकि चाँद में अल्लाह का स्वर्ग नहीं है। 
4. फिर से पढ़ें (साहिह अल-बुखारी, पुस्तक 58, हदीस 227) मुहम्मद के बारे में पृष्ठ 225 पर सात 
स्वर्गों तक जाने के बारे में और आप देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक स्वर्ग में गार्ड के साथ एक द्वार है। 
5. कुछ लोग पूछ सकते हैं, "अल्लाह ने श्री हारुन याह्मा द्वारा अनुवादित छंदों (कुरान 84:8-20) में 
चाँद की कसम क्यों खाई?" 
6. उत्तर है, अल्लाह कसम खाता है जब चाँद पूरा हो जाएगा तो तुम जीवन के बाद स्वर्ग में जाओगे। 
ध्यान से पढ़ें। अल्लाह ने न केवल चाँद की कसम खाई, बल्कि उसने पूर्णिमा की कसम खाई, जैसा कि 
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हारून के अनुवाद में कहा गया है। मेरा नहीं है। "और [मैं कसम खाता हूँ] चाँद जब पूरा हो जाएगा, 
तो आप चरण दर चरण ऊपर चढ़ेंगे।" 


7. यह तब होगा जब चांद परलोक के लिए भरा हुआ होगा, क्योंकि जब तक अल्लाह ने कहा, "जब 
चंद्रमा पूर्ण है" इसका मतलब है कि हम वहां नहीं जा सकते जब तक कि चंद्रमा पूर्ण न हो! क्या यह 
एक बार की यात्रा के बारे में है और फिर कभी नहीं, या उन तारीखों के बारे में है जब चंद्रमा पूर्ण होता 
है! या उन तारीखों के बारे में जब ये यात्राएं शुरू होती हैं? निश्चित रूप से, मुसलमान कहेंगे कि यह 
शुरुआत के बरे में है! 


अल्लाह कहता है कि ऐसा तब होता है जब चांद पूरा होता है। यह दावे को मजेदार बनाता है। 
पहला अंतरिक्ष यान चाँद पर कब गया था? 


हम इसे नासा: लूना ॥, प्रक्षेपण तिथि: 4959-0-02 से प्राप्त कर सकते हैं। लूना । चंद्रमा पर पहुंचने 
वाला पहला अंतरिक्ष यान था, और सोवियत स्वचालित इंटरप्लेनेटरी स्टेशनों की श्रृंखला में से पहला 
चंद्रमा की दिशा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 


2 जनवरी 959 की तारीख, जब इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हुआ, वह पूर्णिमा नहीं थी! जनवरी 
959 की पूर्णिमा तिथि 24 जनवरी थी। 


जैसा कि हम देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने के बारे में अल्लाह की भविष्यवाणी (जैसा कि वे दावा करते हैं), 
पूर्णिमा की तारीख से मेल नहीं खाती! 


मुसलमान कह सकते हैं, "ओह, यह मनुष्य के वहां जाने के बारे में है, अंतरिक्ष यान नहीं!" जुर्माना। 
देखते हैं चांद पर पहला इंसान कब गया था। लिंक यहां दिया गया है: 


॥॥0://0550८.0४0५0.0353.00५///9॥809/9/9॥9//9|00।0  [॥00.॥| 


अपोलो 44 लॉन्च किया गया: 46 जुलाई 4969 यूटी 3:32:00 (09:32:00 पूर्वाह्न ईडीटी) चंद्रमा पर 
उतरा: 20 जुलाई, 969 यूटी 20:7:40 (04:7:40 अपराह्न ईडीटी) लैंडिंग साइट: मारे ट्रैंकिलिटैटिस - 
ट्रैंकेलिटी का सागर (0.67 एन, 23.47 ई) 


पृथ्वी पर वापस: 24 जुलाई 969 यूटी 6:50:35 (2:50:35 अपराह्न ईडीटी) नील ए आर्मस्ट्रांग, 
कमांडर माइकल कोलिन्स, कमांड मॉड्यूल पायलट एडविन एल्ड्रिन, जूनियर, चंद्र मॉड्यूल पायलट 
जैसा कि हम देखते हैं, यह: "चंद्रमा पर उतरा: 20 जुलाई," लेकिन जुलाई 969 के लिए पूर्णिमा की 
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तारीख 29 जुलाई थी। आप स्वयं चंद्रमा कैलकुलेटर का उपयोग यहां कर सकते हैं. 


॥[0://५0५७४.७४९।७॥॥30[609॥.00॥॥/60[-0॥/09।||॥700॥ ८३|८.७| 


अल्लाह फिर हार गया। इसके शीर्ष पर, मुस्लिम का दावा कुरान के विपरीत है जैसा कि आप कुरान 
55:33 में देखेंगे: 

मिशन मसल - _ अरूण वविज्ञा 4] वाधवावएज़ा 
| ५७५0.०.....) | ॥+9]| पक 9-9० । #9<55०5..0 | (| ६४००४ | | शक. अ। | +२००० 7७ 


जे जा न 


७०50७ ७] ०9-६० ४ 9-5४ 9 5,9५५] 


जिन्न और इंसानों की संगति, अगर आप आकाश और पृथ्वी की सीमा से गुजरने में सक्षम हैं, तो वहां से 
गुजरें! आप प्राधिकरण के अलावा से नहीं गुजरेंगे। 

हम इसे इस्लामी विद्वानों द्वारा कुरान 55:33 के लिए व्याख्या, तफ़सीर अल-जलालेन में पुष्टि करते हुए 
देखते हैं 

जिन्न और इंसानों की तरह, अगर तुम पार करने में सक्षम हो, आकाश और पृथ्वी की सीमा से बाहर 
निकलने के लिए, तो गुजरो! अल्लाह ने उन्हें चुनौती दी कि वे (जिन्न और इंसान) क्या करने में असमर्थ 
हैं। आप बिना अधिकार और शक्ति के पास से नहीं गुजरेंगे, और आपके पास ऐसा काम करने की कोई 
शक्ति नहीं है। 

हमेशा की तरह अल्लाह को हराने वाले काफिर थे। वर्तमान समय तक मुसलमान हवाई जहाज नहीं 
बना सकते। उनके पास केवल एक उड़ने वाला कालीन है जिसका उल्लेख कुरान में किया गया है। 

यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद और उनके झूठे भगवान ने कभी भी मनुष्य के चाँद पर जाने के बारे में 
नहीं सोचा था। अगर हम मुहम्मद से अपने कुरान को फिर से लिखने के लिए कह सकते हैं, तो वह नील 
ए आर्मस्ट्रांग का नाम अल्लाह के पैगंबर के रूप में जोड़ देंगे! 

मुसलमानों का दावा 

मैं एक ही समय में दो दावे प्रस्तुत करूंगा क्योंकि वे दोनों एक ही विषय को संबोधित करते हैं। 
(निम्नलिखित मुस्लिम दावे हैं।) 


दावा # ] 


पृथ्वी की भूगर्भीय आकृति और हेलिओसेंट्रिक प्रणाली 


उसके बाद उसने पृथ्वी को चिकना कर दिया। (कुरान, 79:30) 
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उपरोक्त श्लोक में मूल अरबी में "दहा" शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अनुवाद "चिकना" के रूप में 
किया गया है, जो "दहव" शब्द से आया है, जिसका अर्थ है "फैलाना।" यद्यपि शब्द "दहव" का अर्थ 
कवर करना या सेट करना भी है, क्रिया का अर्थ केवल एक पेशेवर सेटिंग से अधिक है, क्योंकि यह एक 
सर्कल में बाहर निकलने का वर्णन करता है। 


गोलाई की अवधारणा "दहव" से व्युत्यन्न दूसरे शब्दों में भी मौजूद है। उदाहरण के लिए, शब्द "दहव" 
का अर्थ है कि बच्चे गेंद को जमीन के एक छेद में गिराते हैं, खेल में पत्थरों को छेद में फेंकना और 
अखरोट के साथ खेले जाने वाले खेल शामिल हैं। उस जड़ से निकले शब्दों का इस्तेमाल शुतुरमुर्ग के 
लिए घोंसला बनाने, पत्थरों को साफ करने के लिए भी किया जाता है जहां से वह लेटने वाला है, वह 
जगह जहां वह अपने अंडे देती है और अंडा खुद। 


दरअसल, पृथ्वी गोल है, एक तरह से अंडे की याद ताजा करती है। पृथ्वी की थोड़ी चपटी गोलाकार 
आकृति को जियोइड कहते हैं। उस दृष्टि से, "दाहा" शब्द के प्रयोग में उस आकृति के बारे में महत्वपूर्ण 
जानकारी है जो अल्लाह ने पृथ्वी को दी है। सैकड़ों वर्षों तक, लोगों ने पृथ्वी को पूरी तरह से समतल 
होने की कल्पना की और केवल तकनीक की बदौलत ही सच्चाई सीखी। फिर भी, यह तथ्य चौदह 
शताब्दी पहले कुरान में प्रकट किया गया था। 


दूसरा दावा जो इससे जुड़ा है, वह है दावा # 2 


हेलिओसेंट्रिक प्रणाली 
उसने आकाश और पृथ्वी को सच्चाई से बनाया। वह रात को दिन के चारों ओर लपेटता है और दिन को 
रात के चारों ओर लपेटता है, और सूर्य और चंद्रमा को एक निश्चित अवधि के लिए चलने वाले प्रत्येक के 
अधीन बना दिया है। क्या वह वास्तव में सर्वशक्तिमान, अंतहीन क्षमा करने वाला नहीं है? (सुरा अज़ 
जुमर, 5) 
उपरोक्त श्लोक में पृथ्वी की गति का वर्णन "युकाविरु" शब्द से किया गया है, जो मूल क्रिया "तकवीर" 
से आया है, जिसका अर्थ है "गोलाकार शरीर को ढंकना", जिस तरह से पृथ्वी का घूमना रात को जन्म 
देता है और दिन, पगड़ी के वाइंडिंग की तरह। पृथ्वी के गोलाकार आकार के अलावा यह शब्द सूर्य के 
चारों ओर अपनी गति की सबसे सटीक अभिव्यक्ति भी है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति और सूर्य के 
चारों ओर इसकी गति के कारण, सूर्य हमेशा पृथ्वी के एक तरफ को रोशन करता है जबकि दूसरा 
अंधेरे में रहता है। छाया में पक्ष रात के अंधेरे से ढका हुआ है, जब सूरज उगता है तो दिन की चमक से 
बदल दिया जाता है। सूर्य और पृथ्वी की स्थिति सूरा या सीन में इस प्रकार प्रकट होती है: 
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और सूर्य अपने विश्राम स्थल की ओर दौड़ता है। यह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ का फरमान है। और हमने 
चंद्रमा के लिए निर्धारित चरणों का आदेश दिया है, जब तक कि वह एक पुराने ताड़ के टुकड़े की तरह 
नहीं दिखता। न तो सूर्य चंद्रमा से आगे निकल सकता है और न ही रात दिन से आगे निकल सकती है; 
प्रत्येक एक गोले में तैर रहा है। (सुरा या सीन, 38-40) 


सूरा या सीन के पद 40 में सूर्य और चंद्रमा की गति का वर्णन अरबी शब्द "यसबहूना" से किया गया है, 
जिसका अर्थ है "बहना, गुजरना या तैरना।" यह शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की गई क्रिया को 
संदर्भित करता है। कोई व्यक्ति इस क्रिया के अनुसार कार्य करता है, किसी और के हस्तक्षेप के बिना, 
इसे अकेले ही करता रहता है। इसलिए उपरोक्त छंद ब्रह्मांड में सूर्य की स्वतंत्र गति का उल्लेख कर 
सकते हैं, किसी अन्य खगोलीय पिंड से स्वतंत्र। (अल्लाह सच्चाई जानता है।) सूर्य की गति को अपनी 
आँखों से देखना या उसका अनुसरण करना हमारे लिए असंभव है। यह केवल अपनी आँखों से सूर्य का 
उपयोग करके उस गति को निर्धारित करना संभव है। केवल विशेष तकनीकी उपकरणों का उपयोग 
करके उस आंदोलन को निर्धारित करना संभव है। जैसा कि सूरा या सीन के श्लोक 39 में कहा गया है, 
प्रत्येक 26 दिनों में एक बार अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के अलावा, सूर्य भी अपने स्वयं के पाठ्यक्रम 
के माध्यम से चलता है। 


आयत यह भी बताती है कि सूर्य को "चंद्रमा से आगे निकलने" की अनुमति नहीं है, और कुरान इस 
प्रकार कहता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही शरीर के चारों ओर घूमते नहीं हैं, जेसा कि खगोलविदों ने 
कहा है। साथ ही, श्लोक यह स्पष्ट करता है कि रात और दिन के लिए जिम्मेदार गति और सूर्य और 
चंद्रमा की गति के बीच कोई संबंध नहीं है। (अल्लाह सच जानता है।) 


6वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इस दृश्य को ग्रीक शब्द जियो 
(पृथ्वी) और सेंट्रोन (केंद्र) से "भूकेंद्रिक मॉडल" के रूप में जाना जाता है। इस विश्वास पर 543 में 
प्रसिद्ध खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम 
कोएलेस्टियम (स्वर्गय क्षेत्रों के क्रांतियों) में सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि पृथ्वी 
और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन 60 में गैलीलियो गैलीली द्वारा किए गए टेलीस्कोप 
का उपयोग करके किए गए अवलोकनों के परिणामस्वरूप, यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो गया था 
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चूँकि अब तक यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 
चक्कर लगाता है, उस समय के अधिकांश विद्वानों ने कॉपरनिकस के सिद्धांत को खारिज कर दिया। 
प्रसिद्ध खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर के विचारों ने ग्रहों की गति निर्धारित की, 6वीं और ॥7वीं 
शताब्दी में सूर्यकेंद्रित मॉडल की पुष्टि की। इस मॉडल में, जिसका नाम हेलिओस (सूर्य) और सेंट्रोन 
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केंद्र) शब्दों से आया है, सूर्य पृथ्वी के बजाय ब्रह्मांड का केंद्र है। अन्य आकाशीय पिंड भी सूर्य की 
परिक्रमा करते हैं। फिर भी यह सब 400 साल पहले कुरान में प्रकट किया गया था। 

यह कहकर कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, प्राचीन यूनानी खगोलशास्त्री टॉलेमी ब्रह्मांड के भू-केंद्रीय 
विचार के लिए जिम्मेदार थे जो सैकड़ों वर्षों से प्रचलित था। इस कारण से, कुरान के रहस्योद्घाटन के 
समय, कोई भी नहीं जानता था कि पृथ्वी-केंद्रित मॉडल जो सूर्य की गति के संदर्भ में दिन और रात के 
गठन के लिए जिम्मेदार था, गलत था। 

इसके विपरीत, सभी तारों और ग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर विकसित माना जाता था। समय की इन 
प्रचलित त्रुटियों के बावजूद, कुरान में कई भाव हैं जो दिन और रात के वैज्ञानिक तथ्यों से सहमत हैं: 
सूर्य और उसकी सुबह की चमक; और चंद्रमा जब उसका पीछा करता है और जिस;दिन वह इसे 
प्रदर्शित करता है और,जिस रात वह इसे छुपाता है (सूर ऐश- शम्स, -4) 

जैसा कि उपरोक्त श्लोक में कहा गया है, दिन, सूर्य की चमक, पृथ्वी की गति का परिणाम है। यह सूर्य 
की गति नहीं है जो पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है। यह सूर्य की गति नहीं है जो रात और दिन के 
लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, सूर्य रात और दिन की दृष्टि से स्थिर है। 

कुरान की जानकारी इस थीसिस का खंडन करती है कि पृथ्वी स्थिर है जबकि सूर्य इसके चारों ओर 
घूमता है। कुरान स्पष्ट रूप से हमारे भगवान की उपस्थिति से उतरा है, वह जो अंतरिक्ष और समय से 
मुक्त है। जैसे-जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है कुरान और विज्ञान के बीच संगतता के अधिक 
से अधिक उदाहरण सामने आ रहे हैं। यह कुरान की एक और आयत में वर्णित है: ढ्रल्दियान लोगों के 
लिए उनकी कहानियों में निर्देश है। यह कोई अआख्यान नहीं है जिसका आविष्कारकिया यया है लेकिन 
जो कुछ पहले आया था उसकी पुष्टि हर चीज का स्पष्टीकरण औरविश्ञय्त करने वालों के लिए एक 
मार्यवर्श और दया है। 

(सुरा युसूफ, ॥) 

750 के दशक की उपरोक्त पांडुलिपि (वेबसाइट पर देखी गई) ब्रह्मांड के भू-केंद्रित (पृथ्वी-केंद्रित) 
मॉडल को दर्शाती है। इसे छोड़ने और हेलियोसेंट्रिक मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित होने में कई साल लग 
गए। 


मेरा जवाब - 
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पृथ्वी की गोलाई 


सबसे पहले, कुरान में पृथ्वी गोल है? हम उस आयत पर एक नज़र डाल सकते हैं जो श्री हारून ने दी 
थी, कुरान 36 (हां पाप): 38-40। 


और सूर्य अपने विश्राम स्थल की ओर दौड़ता है। यह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ का फरमान है। और हमने 
चाँद के लिए निर्धारित चरणों का आदेश दिया है, जब तक कि वह एक पुराने ताड़ के पेड़ की तरह नहीं 
दिखता। न तो सूर्य का चन्द्रमा से आगे निकलना है और न ही रात को दिन से आगे निकलना है; प्रत्येक 
एक गोले में तैर रहा है। 


उपरोक्त श्लोक में एक स्पष्ट गलती है: सूर्य जाता है और सो जाता है। इस आयत का वास्तव में क्या 
अर्थ है, इसे और अधिक समझने के लिए, हमें इस आयत को पढ़ना जारी रखना चाहिए (कुरान 39:5): 


ही कर । | [(| | ५%0: | ॥85/५ आकिी (४५ [.॥| 357 रा | #>]% ६ ६-७0. 0.४] + 9/- कत 

आज 4 60 ४ | ७0-5० [>> ५5काउण 5 058॥ | |४७0 5) 
वही है जिसने आकाशों और धरती को सच्चाई से पैदा किया। वह दिन को रात को लपेटता है, और रात 
को दिन को लपेटता है... 


मुसलमानों का दावा है कि यह पृथ्वी की गोलाई का जिक्र कर रहा है। 'रैप्स" शब्द को देखें जिसे 
मुसलमान अपने अधिकांश अनुवादों में उपयोग करना चुनते हैं। यदि रात और दिन भौतिक रूप से 
मौजूद नहीं हैं, तो हम उन्हें कैसे लपेट सकते हैं? रैप शब्द का उपयोग केवल उस चीज़ के लिए किया 
जा सकता है जिसका भौतिक आकार हो। उसके ऊपर, उनमें से एक को दूसरे के साथ लपेटने में 
सक्षम होने के लिए दूसरे से बड़ा होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि एक को दूसरे के साथ लपेटने में 
सक्षम होने के लिए दूसरे से बड़ा होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि आप अभी तक मेरी बात समझ 
गए हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको 7" ५7” के बॉक्स को लपेटना है, तो आपको कम से कम 8" 
» 8" के रैपिंग पेपर की आवश्यकता होगी। यह पेंट नहीं है जिस पर ब्रश किया गया है! 

साथ ही, भले ही दिन और रात दोनों भौतिक वस्तुएं हों, लेकिन उनकी लंबाई समान नहीं होती है! वे एक 
दूसरे को लपेट नहीं सकते। यह साबित करने के लिए कि अल्लाह ने सोचा था कि दिन एक भौतिक 
वस्तु है, साथ ही रात, आइए हम प्रवाह को पढ़ें। 


दिन और रात शारीरिक रूप से बनते हैं 
सहीह अल-बुखारी में, पुस्तक 59, हदीस 688: 
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अल्लाह के पैगंबर ने कहा, समय ने अपना मौजूदा पैटर्न आकार प्राप्त कर लिया है, जो कि उसके पास 
है, जब से अल्लाह ने आकाशों और पृथ्वी को बनाया है ... 
शायद मुहम्मद के शब्द काफी नहीं हैं। आइए देखें कि कुरान इस बारे में क्या कहता है (कुरान 2:33): 
वही है जिसने गत औरदिन और स्‌रज और चाँद को पैदा किया। वे तैरते हैं उनमें से प्रत्येक एक 
कक्षा में। 
जब मुसलमान इस आयत के बरे में बोलते हैं तो वे इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करते 
हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है: 
क्या रात बनाने की जरूरत है? रात किसने बनाई? अल्लाह रात को पैदा करके शुरू करता है, 
लेकिन रात और कुछ नहीं बल्कि अँधेरा है और अँधेरा प्रकाश का अभाव है। तो जब तक अल्लाह ने 
रात के बाद दिन की रचना की, क्या यह हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि दिन के बनने से पहले 
प्रकाश था? इसके अलावा, प्रकाश निर्माण के अलावा दिन की रचना क्या है? यह श्लोक का ही खंडन 
करता है और यह एक स्पष्ट वैज्ञानिक भूल है। 
लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है। भगवान ने अंधकार को नहीं बनाया, 
क्योंकि इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है जैसा कि हम उत्पत्ति 
:-5 (६१५-॥।॥ में देखते हैं: 
' आदि में परमे३र ने आकाश और प्र॒थ्वी को बनाया। 
? एथ्वी बेडील और चनसान थी। ॥रती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंध्षेर छाया था और परये३र की 
आत्मा जल के ऊपर मण्डराती थी॥2/ 
3 तब परमे३र ने कहा “उजियाला हो॥४॥ और उजियाला हो यया। 
* परमेक्षर ने उजियाले को देखा और वह जान यया।कि यह जच्छा है। तब परमेकर ने उजियाले को 
अंधियारे से अलय।किया/ 
5 परमे॥र ने उजियाले का नाग *दिन” और उियारे का नाय “रत” रखा। 
शाम हुई और तब सवेरा हुआ। यह पहला।दिन ५। 

« ऊपर कुरान 2:33 में नोटिस, मैंने शब्दों को रेखांकित किया, "वे तैरते हैं।' कृपया इसे फिर से 

पढ़ें, और ध्यान दें कि "वे तैरते हैं" शब्द चारों (रात + दिन + सूर्य + चंद्रमा) को संदर्भित करते 
हैं। 
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« इसका मतलब है कि अल्लाह कह रहा है कि दिन और रात तैरते भी हैं! इसका स्पष्ट अर्थ है कि 
अल्लाह सोचता है कि दिन और रात को भौतिक वस्तुओं के रूप में बनाया गया था। सूर्य और 
चंद्रमा के समान! यह एक स्पष्ट गलती और गलतफहमी है कि दिन और रात कैसे होते हैं। 

मोहसिन खान का अनुवाद, कुरान 6:42 इस प्रकार है: 

और उस ने गत औरददिन और सूर्य और चन्रया को तेरे वश में कर लिया है 

फीरतारे उसकी जाज्ञा के अधीन हैं। नि३य ही इसमें समझने वालों के लिए प्रमाण हैं। 

यदि दिन और रात भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें कैसे अधीन किया जा सकता है? इन झूठे 
दावों को बेनकाब करना कितना आसान है। 

सूर्य और चंद्रमा। दिन और रात। वे एक दूसरे को नहीं पकड़ते। कुरान 36:40: 

सूर्य को चंद्रमा के साथ पकड़ने की अनुमति नहीं है न ही यतदिन से पहले आ सकती है और उनमें से 
प्रत्येक कक्षा में तर रहा है। 

4. यहां ध्यान दें, रात (अंधेरा) दिन से पहले नहीं आ सकती, जब तथ्य यह है कि रात मूल अवस्था 
है और दिन हमेशा बाद में आता है। 

2. यदि यह वास्तव में सत्य है, तो क्या "कैच" शब्द का अर्थ भौतिक रूप से है? इसे हम दो तरह से 
ले सकते हैं। 

उ. सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात एक दूसरे को भौतिक रूप से नहीं पकड़ सकते। 

इसका मतलब यह होगा कि दिन और रात शारीरिक रूप से एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते हैं। 

यह उस आयत को साबित करता है जिसके बारे में हमने इससे ठीक पहले बात की थी, जो दिखाता है 
कि कुरान फिर से गलत है। अगर इसका मतलब शारीरिक रूप से नहीं हो रहा है, तो अल्लाह कुछ 
भूल गया होगा जिसे ग्रहण कहा जाता है! शायद उसे पता न हो कि ग्रहण के दौरान दिन और रात एक 
ही समय में मिलते हैं! यह मत भूलो कि ग्रहण में चारों नाम (दिन + रात + चाँद + सूरज) शामिल हैं। 
यदि शब्द "वे तैरते हैं" भौतिक रूप से पकड़ने से संबंधित नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि सूर्य और 
चंद्रमा शारीरिक रूप से नहीं बने हैं, और यह फिर से गलत होगा। 

किसी भी तरह, वहाँ एक बड़ी गलती है। क्या अल्लाह को ग्रहण के बारे में पता था? यह बहुत स्पष्ट है 
कि इस्लाम का अल्लाह (मुहम्मद) क्या कह रहा है। वह यह बना रहा है, कि दिन और रात एक दूसरे 
को पकड़ नहीं सकते। ग्रहण के मामले में, यह सच नहीं है। 
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याद रखें, जब ग्रहण होता है, तो दिन और रात एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। 


इसी बात ने मुहम्मद को कुरान 54: में यह कहने के लिए प्रेरित किया कि न्याय का दिन निकट था। 
चंद्रमा फट गया था और वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि यह एक ग्रहण था। उसने सोचा कि चंद्रमा टूट 
रहा है और उसने एक झूठी भविष्यवाणी की कि न्याय का दिन शुरू हो गया था, यह सोचकर कि ग्रहण 
इसका संकेत था। 
ऐसा कहकर हमने कुरान की कुछ और गलतियां साबित कर दी हैं, जिसमें चांद के फटने की झूठी 
कहानी भी शामिल है। 
फतेह अल-बारी की किताब में, पी। 405-06: 

#र4 जप पट व | 9० - व ५७7५7 38 (४६ (७७ ४५॥ ५५६ ०> : 0॥$ ,(९८ ,.॥ 
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एज 00) 0 (४४ ६०) 0 ,0 , |0. 50 कट "७ 36 3|]॥| (+0५ «६ 0 ॥0%53.0.॥ 
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"पैगंबर मुहम्मद ने ग्रहण शब्द का 4000 बार या उससे अधिक बार उल्लेख किया है।" 

हालाँकि, कुरान में 2690 बार अल्लाह का उल्लेख किया गया है, इसलिए निस्संदेह मुहम्मद के लिए 
एक ग्रहण बहुत डरावना है। इतना डरावना कि उसने मुसलमानों को भी गुलामों को मुक्त करने का 
आदेश दिया, यदि वे अल्लाह को अपना गुस्सा रोकने के लिए कह सकते हैं। 

यह प्रलेखित है कि अल्लाह के पैगंबर ने सूर्य ग्रहण के दौरान जनता को गुलामों को मुक्त करने का 
आदेश दिया था। (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 8, हदीस 63) 

इसके अतिरिक्त, मुहम्मद ग्रहण के दौरान एक विशेष प्रार्थना की पेशकश करते थे, क्योंकि उन्होंने 
सोचा था कि यह कुछ ऐसा था जिसे भगवान चेतावनी के रूप में कर रहे थे, जेसा कि हम सहीह अल- 
बुखारी, पुस्तक 8, हदीस 58 में देखते हैं: 

अल्लाह के दूत ने कहा: "अल्लाह के चमत्कारों में सूर्य और चंद्रमा दो चमत्कार हैं, और वे किसी की 
मृत्यु के कारण ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह अपने अनुयायियों को उनसे डराता है।" 

सहीह मुस्लिम, किताब 4, हदीस 985 में फिर से, हम पढ़ते हैं: 

इब्न 'अब्बास ने बताया कि अल्लाह के दूत ने ग्रहण प्रार्थना का अभ्यास किया। उसने कुरान का पाठ 
किया और उठ खड़ा हुआ, और फिर झुक गया। फिर उसने दूसरी ओर फिर से कुरान का पाठ किया, 
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वह झुक गया। बाद में नबी ने फिर से पाठ किया और फिर से नमन किया और फिर से पाठ किया और 
फिर से प्रणाम किया, और फिर उसके बाद वह थक गया, और दूसरा झुक गया, और जैसा कि आप 
देख रहे थे। 

जब उन्होंने ग्रहण देखा तो मुहम्मद के विज्ञान ने उनसे प्रार्थना क्यों की? यह बहुत स्पष्ट है कि मुहम्मद 
को पता नहीं था कि ग्रहण किस बारे में था। मुझे आश्चर्य है कि मुसलमान वह क्‍यों नहीं करते जो 
मुहम्मद ने ग्रहण के दौरान किया था। मैं चाहता हूं कि मुसलमान अब इसका अभ्यास करें। वे अब 
जानते हैं कि यह अज्ञानता पर आधारित है, इसलिए वे अब वह प्रार्थना नहीं करते हैं! मुसलमान अपने 
दावों पर चलते रहते हैं और कुरान की गलतियों पर ज्यादा से ज्यादा आंखें खोलते हैं, जैसा कि हम आने 
वाले दावे में देखेंगे। 


मुसलमानों का दावा - समय की सापेक्षता 
आज समय की सापेक्षता एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। यह 20 वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के दौरान 
आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रकट किया गया था। तब तक यह नहीं पता था कि समय सापेक्ष 
है और न ही यह परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। फिर भी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन 
ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करके इस तथ्य को साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि समय 
द्रव्यमान और वेग पर निर्भर है। 
हालाँकि, कुरान में पहले से ही समय के सापेक्ष होने की जानकारी शामिल थी! विषय के बारे में कुछ 
छंद पढ़ें: 
... तुम्हारे रब के पास एक दिन दुग्हारेहियाब से हज़ार साल के बराबर है। (कुरान 22:47) 
वह स्वर्ग से लेकर प्रथ्वी तक के पूरे मायले को निर्देशित करता है। फिर वह उसदिन।फिर उसके पास 
वढ़ेया जिसकी लम्बाई दुग्हारे नापने से एक हजार वर्ष की होगी। (कुरान 32:5) 
फ़ारिशे और आत्या उसके पास एक दिन में बढ़ते हैं (जिसकी लंबाई पचास हज़ार वर्ष है। (कुरान 70:4) 
तथ्य यह है कि कुरान में समय की सापेक्षता का इतना निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है, जो 640 में 
प्रकट होना शुरू हुआ, इस बात का अधिक प्रमाण है कि यह एक ईश्वरीय पुस्तक है। 


मेरा जवाब 
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यदि यह समय की सापेक्षता को सिद्ध करता है, तो इसका अर्थ है कि इस्लाम के अस्तित्व में आने से 
बहुत पहले ईसाइयों के पास यह था। इस मुस्लिम के अपने शब्दों के आधार पर, वह उनकी पुस्तक के 
लिए किसी भी श्रेय का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि यही जानकारी कई अन्य पुरानी पुस्तकों में 
मौजूद है। यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद फिर से बाइबल की नकल कर रहे हैं। मुसलमानों का दावा है 
कि कुरान समय की सापेक्षता की बात करता है। क्या यह सच है? पेश है उनका सबूत। 
कुरान 22:47: 
“डे 5 5० ५४ ०७ 6525 4॥| 3४ 9 ५७-०५ <09२८८:५०७ 

दुग्हारे रब केललिए एक दिन तुग्हारे-हियाब से हज़ार साल के बराबर है। 
इसके बाद, मुसलमान आपके लिए विज्ञान के संदर्भ पोस्ट करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि समय को 
कैसे बदला जा सकता है, या यह स्थान की सापेक्षता है। मैं किसी भी तरह से इस विषय के बारे में 
विज्ञान जो कहता है उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस ओर इशारा कर रहा हूं कि मुसलमानों ने 
अपने छंदों को वैज्ञानिक साबित करने के प्रयास में अपने छंदों को गैर-रूपक बनाकर खुद को एक बुरे 
जाल में डाल दिया। आइए देखें कैसे: 

4. सबसे पहले, यहाँ मुहम्मद ने बाइबिल से चुराए गए छंद हैं(६।२५४-।॥॥): 
2 पतरस३38 पर प्यारेमित्रों इस एक बात को मत गली: प्र4/ केललिए एक,दिन हज़ार साल के बराबर 
है और हज़ार साल एक दिन जैसे है। 
२जन संहिता 904: तेरे।लिये हजार वर्ष बीते हुए कल जैसे है व/पिछली रात जैसे है। 
बाइबल हमें केवल यह बता रही है कि कैसे समय का भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है। इसका 
वास्तव में यह अर्थ नहीं है कि भगवान का एक दिन है और उसका दिन किसी विशेष चीज के बराबर है, 
क्योंकि वह हमारा भगवान है और समय से बाहर है। जैसा कि बाइबल यूहन्ना ।:-3 में कहती है(६२५- 
।/॥): 
/ जादि में शब्द ५। शन्द परमे३्ष के साथ ५ शन्द ही परमेक्षर था। 
2 यह शब्द ही आदि में परमे३र के सा५ ५/ 
3 द्वनिया की हर वखु उसी से उपजी। उसके बिना किसी की थी रचना नहीं हुई। 
शब्द, " आदि में," वही शब्द हैं जो उत्पत्ति :। में हैं: 
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जदि में परमे३र ने आकाश और प्॒थ्वी को बनाया। 


यहाँ "शुरुआत" उसकी रचना के लिए समय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। उस बिंदु 
से पहले, समय नहीं था। विज्ञान भी इससे सहमत है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा प्रभु हमारी 
समय सीमा से बाहर है, और वह इसके द्वारा नियंत्रित नहीं है। समय की शुरुआत उसकी रचना 
के लिए हुई, उसके लिए नहीं। 

2. अगर अल्लाह के लिए एक दिन हमारे समय के ,000 साल के बराबर है, तो इसका मतलब है 
कि अल्लाह समय प्रणाली के अंदर है। 

3. जब तक मुसलमान अल्लाह के लिए समय गिन रहे हैं, इसका मतलब यह होगा कि समय की 
शुरुआत से पहले अल्लाह का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वह समय से नियंत्रित होता है। याद 
रखें, मैं वह नहीं हूं जिसने इसे लाक्षणिक संदर्भ से निकाला, वह मुसलमान थे। वे अब अपना 
दावा नहीं बदल सकते। 

4. अपने स्वयं के आधार के बाद कि उनकी छंद समय की सापेक्षता से संबंधित है, जो स्थान 
परिवर्तन और वस्तुओं के भौतिक अस्तित्व पर आधारित है, इसका मतलब है कि अल्लाह 
भौतिक रूप से अस्तित्व में है और एक स्थान पर मौजूद है, और समय उसके लिए बहुत धीरे- 
धीरे आगे बढ़ रहा है! 

5. इसका मतलब यह भी होगा कि अल्लाह भौतिकी के नियम के अधीन है। क्या यह इस बात का 
प्रमाण देता है कि वह सृष्टिकर्ता के बजाय एक प्राणी है? 

6. इसका मतलब यह भी होगा कि अगर हम अल्लाह को धरती पर लाएंगे तो वह तेजी से बूढ़ा 
होगा और उसके पास 24 घंटे का दिन होगा जैसा हमारे पास है। वह तब प्रयोग का हिस्सा होगा 
और उसके लिए भी समय परिवर्तनशील होगा! 

7. जब तक अल्लाह के सामान्य दिन हैं, और हमारे दिन से कोई लेना-देना नहीं है, इसका मतलब 
है कि उसके पास भी एक महीना और एक साल है। वह समय की शुरुआत की सीमा से बाहर 
नहीं है। 

8. उत्पत्ति |:4 (६२५-॥।॥ में बाइबल कहती है: 

जादि में परमे३र ने आकाश और प्॒थ्वी को बनाया। 

9. जैसा कि हम जानते हैं, यह समय का आरम्भ था, जब भगवान ने सब कुछ बनाया; लेकिन वह 
उस शुरुआत से पहले अस्तित्व में था। इसके विपरीत, हम देखते हैं कि अल्लाह समय की सीमा 
के भीतर है। वह निर्माता नहीं हो सकता! इसके अलावा, अगर अल्लाह भौतिकी को समझता है, 
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तो मुसलमान हमें यह कहकर मूर्ख बनाने की कोशिश क्‍यों कर रहे हैं कि "सात आकाश" शब्द 
का अर्थ वातावरण की सात परतें हैं? 

40. अगर सात आकाश वायुमंडल की परतें हैं, तो क्या विज्ञान कहता है कि अगर हम वायुमंडल में 
जाते हैं तो समय बदल जाता है? तब यह स्पष्ट है, मुसलमानों ने झूठ बोला जब उन्होंने कहा कि 
सात स्वर्ग वातावरण थे! मैं अब झूठे लोगों को उनके नबी के शब्दों को पढ़कर और बेनकाब 
करूंगा कि कैसे मैं अब झूठे लोगों को उनके पैगंबर के शब्दों को पढ़कर उजागर करूंगा कि 
अल्लाह के लिए समय कैसे काम करता है। 


मुहम्मद की शिक्षा में स्पष्ट त्रुटियाँ पृथ्वी पर रातों के कितने अंत 
होते हैं? 
साहिह अल-बुखारी, द बुक ऑफ़ द नाइट प्रेयर, नंबर 08, अबू हुरैरा (या सहीह अल-बुखारी पढ़ें, 
किताब 24, हदीस 246): 


जाए ए 0:5" :0छ 55 4६८ 4|॥ ४7 व॥ 05 :.; रण 4८ ०॥ 5) 5;/)$ ३ 
"5०५०-४७ (० 98.9 १>9॥ |. 0. (55.3 (>> (०५) ४5 .॥ , »ै॥ 5.] , [६ ६ ७॥७०७ 
[/शा4 ) <[॥५ व: .3| 35८9 ५०५७० )95२..७० ('+0 4:0८ .»..ए 4॥ (_..->२०ण 
7/52) »4...०9 + (094 »5, + /384) .5).७०.॥ +« (038 »७, + 2/487) 3०-9५ + (498 
७-८ : ७9 (3498 »$, , 5/526) ५5३०,):॥9 « (35 »७, ५ 2/34) ७9७ 9/9 (758 »3, 
4366 ०9, 4/435) प्‌>9 (97१ - ८४:००) 
यह हदीस सटीक सत्यापित है। जैसा कि मैंने ऊपर अरबी पाठ के साथ दिखाया है, यह इसके अनुसार 


सही है: 


. अल-बुखारी /384, नंबर 4094 (अरबी) 

2. मुसनद अहमद 2/487, संख्या 038 (अरबी) 
3. सहीह मुस्लिम /52, नंबर 758 (अरबी) 

4. अबू दाऊद 2/34, नंबर 35 (अरबी) 

5. अल-तिर्मिज़ी 5/526, नंबर 3498 (अरबी) 

6. इब्न माजा ॥/435, नंबर 366 (अरबी) 


साहिब अल-बुखारी का अंग्रेजी अनुवाद, किताब 2, हदीस 246: 


मुहम्मद ने कहा, "हमारे भगवान, महान, हर रात रात की आखिरी तीसरी अवधि तक हमारे लिए सबसे 
निचले स्वर्ग में आते हैं, 'कोई भी उपस्थित होने के लिए मुझे बुलाता है, ताकि मैं उसकी हिमायत का 
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जवाब दे सकूं? क्या कोई उपस्थित है जो मुझ से पूछे, कि जो कुछ वह मुझ से मांगे, मैं उसे पूरा कर 
सकूं? क्या कोई मेरी क्षमा के लिए संघर्ष कर रहा है, कि मैं उसे क्षमा करूं?" 


]. 


| 63 गा हि आओ । ि। 


इस धरती पर कितनी आखिरी “रातों की तिहाई” हैं? आप किसी भी मुसलमान से पूछ सकते हैं 
और वह आपको बताएगा कि दुनिया के हर शहर में नमाज के पांच वक्‍त होते हैं! 


. रात के तीसरे पहर में अल्लाह कैसे उतरेगा? 

. इसे स्पष्ट करने के लिए मान लें कि रात्रि का तीसरा प्रहर सुबह 2 बजे है। 

. दुनिया भर में हमारे पास कितने बजे हैं? 24 समय क्षेत्र हैं। 

. तो अल्लाह दिन में 24 बार उतरेगा! 

. अल्लाह कहाँ उतरता है? सबसे निचले स्वर्ग तक। 

. इसका मतलब यह होगा कि अल्लाह ने कभी उतरना नहीं छोड़ा! वह रात के अंतिम तीसरे भाग 


के दौरान हमेशा नीचे रहता है। रात के आखिरी तीसरे पहर के दौरान उसे नीचे उतरना होगा। 
उसे चौबीसों घंटे नीचे रहना होगा! 


. इस कहानी का एकमात्र उत्तर यह है कि इस्लाम के अनुसार पृथ्वी का केवल एक समय 


निर्धारित है और रात का एक अंतिम तिहाई (अर्थात पृथ्वी समतल होनी चाहिए)। 


. अल्लाह का समय अब हमारे समय से अलग नहीं है, क्योंकि याद रखें, मुसलमान "समय की 


सापेक्षता" में विश्वास करते हैं और अल्लाह हमारे बहुत करीब है क्योंकि वह शारीरिक रूप से 
नीचे आता है। 


इसके साथ ही कहा जा रहा है, क्या अल्लाह अपनी रचना के अंदर जाता है? हम जानते हैं कि 
मुसलमान दावा करते हैं कि भगवान उसकी रचना के अंदर नहीं हो सकता। यह दावा आम तौर पर 
एक कारण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जो यह साबित करना है कि यीशु अल्लाह (भगवान) नहीं हो 


सकते। 


जब तक अल्लाह अपनी रचना के अंदर नहीं हो सकता, तब तक अल्लाह अपने सात आसमानों के बीच 
कैसे घूम रहा है, जैसा कि हमने पिछली हदीस में देखा था? फिर से, सही अल-बुखारी, रात की प्रार्थना 
की किताब, हदीस 408॥ पढ़ें: 

अबू हुरैरा से रिवायत: मुहम्मद ने कहा, "हमारे भगवान, महान, हर रात के आखिरी तीसरे समय तक 
हमारे लिए सबसे निचले स्वर्ग में आते हैं, किसी को भी बुलाने के लिए बुलाते हैं, ताकि मैं उसका जवाब 
दे सकूं हिमायत? 
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क्या कोई उपस्थित है जो मुझ से पूछे, कि जो कुछ वह मुझ से मांग रहा है, मैं उसे दे दूं? क्या कोई मेरी 
क्षमा के लिए संघर्ष कर रहा है, कि मैं उसे क्षमा करूं?'” 


गा हि का ज। हि ने 


. अल्लाह दो जगहों के बीच घूम रहा है; ए और बी. 

. ए सातवां (उच्चतम) स्वर्ग है। 

. बी सबसे निचला स्वर्ग है। 

. उसे सात आकाशों से गुजरना है और फिर सबसे निचले स्वर्ग में रुकना है। 

. इसका मतलब यह है कि मुस्लिम का यह दावा कि भगवान अपनी रचना के अंदर नहीं है, 


बिल्कुल झूठ है। वह सात आकाशों के बीच कैसे जा रहा है यदि वह उनके भीतर नहीं है? 
अल्लाह उसके पैर के अंदर है या उसके पैर के बाहर? 


कुरान 68:42: जिसदिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेया.. 


मैंने कई बार मुसलमानों से पूछा है कि क्या अल्लाह के पास एक पिंडली या एक पैर है। वे उत्तर देते हैं, 
"हाँ, वह करता है, परन्तु उसका पैर हमारे जैसा नहीं है।" 


]. 


जब तक अल्लाह के पास एक पैर, हाथ, चेहरा और उंगलियां हैं, यह एक भौतिक विशेषता है। 
रूपक नहीं। 


. मैं पूछता हूं, "क्या अल्लाह उसके शरीर के अंदर है?" यदि उत्तर "हाँ" है, तो इसका मतलब है 


कि अल्लाह अपनी रचना के अंदर हो सकता है। यदि उत्तर है "नहीं, अल्लाह उसके शरीर के 
अंदर नहीं है," तो हम उसे उसका शरीर कैसे कह सकते हैं यदि वह इसके बाहर है? 


. कया इसका मतलब यह है कि अल्लाह और उसके शरीर को अलग कर दिया गया है? वह 


अल्लाह को दो व्यक्ति बना देगा। अल्लाह आत्मा और अल्लाह शरीर। उनमें से प्रत्येक अल्लाह 


है! 


. अगर अल्लाह एक है, और दो (शरीर और आत्मा) एक हैं, तो मुसलमान तीनों (पिता, पुत्र और 


पवित्र आत्मा) को एक के रूप में क्‍यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? 


. उनके लिए यह ठीक है कि वे अल्लाह को वास्तविक शरीर के रूप में स्वीकार करें, लेकिन वे 


यह स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवान मसीह के आदमी में हो सकता है। 
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अल्लाह की देह और उसकी एकरूपता 
जब तक अल्लाह अपनी रचना के अंदर नहीं हो सकता है, हालांकि मैंने पहले ही साबित कर दिया है 
कि यह झूठा था, और वह अपने पैर, हाथ, उंगलियों और चेहरे के अंदर होना चाहिए, इस मामले में हम 
अल्लाह की संख्या को गुणा करेंगे, मैं उनसे सहमत हूं बहस के लिए। इसका मतलब होगा: 


4. अल्लाह का शरीर अल्लाह के द्वारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह अपनी रचना के अंदर 
नहीं हो सकता। 

. एक रचयिता है जिसने अल्लाह की देह को बनाया! 

. अगर अल्लाह की देह किसी ने नहीं बनाई है, तो शायद अल्लाह ही महा विस्फोट है! 

. वैसे भी, अल्लाह को शरीर की आवश्यकता क्‍यों है? 

. जब वह कहता है, "मेरे पास एक पैर है," चाहे वह जिस तरह से दिखता है या जिस सामग्री से 
बना है, वह अभी भी एक पैर है! चूँकि अल्लाह ने इसे पैर शब्द से वर्णित किया है, तो यह एक 
पैर है। याद रखें, अल्लाह वह है जिसने कुरान 2:3। के अनुसार इस धरती में चीजों को नाम 
दिया है: 


(गा ० जज । हि 
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और उसने, अल्लाह ने आदम को हर चीज़ के नाम सिखाए... 
जब तक इन नामों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अल्लाह द्वारा बनाए गए थे, 
इसका मतलब है कि अल्लाह अपने शरीर के अंग को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके 
लिए एक पैर कह रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उदाहरण के तौर पे; गधे का पैर चींटी के पैर 
के समान नहीं होता है, लेकिन दोनों को कार्य के कारण पैर कहा जाता है, न कि दिखने में। 
मतलब अल्लाह ने इसे टांग इसलिए कहा क्योंकि इसका इस्तेमाल टांग की तरह होता है! 
फिर मुझे पूछना है, अगर मसीह भगवान नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एक शरीर, या पैर या हाथ 
है, और उसने उनका इस्तेमाल किया, तो अल्लाह अपने पैर का उपयोग क्‍यों कर रहा है? क्या यह 
मुसलमानों की समस्या नहीं है? 
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जब अल्लाह आकाशों के बीच चलता है, तो क्या वह अपना पैर अपने साथ रखता है, या वह उसे वहीं 
छोड़ देता है? पैर, चेहरा, हाथ और उंगली उपकरण हैं। वे एक जरूरत के लिए मौजूद हैं। वे भौतिक हैं। 
कोई भी भौतिक शरीर एक स्थान या क्षेत्र लेता है और कब्जा करता है। 


इसका मतलब है की: 
अल्लाह का आकार है, जिसका अर्थ है कि उसे मापा जा सकता है! 


अगर उसका आकार है और उसे मापा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वह उससे कुछ बड़ा है, 
क्योंकि आप किसी और चीज के अंदर समाए बिना भौतिक आकार के नहीं हो सकते हैं! 


जब तक अल्लाह दो नहीं, बल्कि एक है, फिर भी वह शरीर और आत्मा है; तो हर जगह होने के लिए, 
उसे अपने शरीर के साथ हर जगह होना होगा! लेकिन यह असंभव है, क्योंकि अगर उसके पास 
आकार है, मापा जा सकता है और हर जगह है, तो हमें उसे देखने, उसे महसूस करने और यहां तक 
कि उसे छूने में सक्षम होना चाहिए। 

साथ ही अगर अल्लाह हर जगह है और अपनी रचना के अंदर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है 
कि कुरान अल्लाह के स्वभाव के बारे में गलत है। किसी भी तरह, जो दावा करता है कि वह अल्लाह के 
शब्दों को भगवान कह रहा है, वह झूठा है। 


अल्लाह की कुर्सी धरती और आसमान जितनी बड़ी है 


फतेह अल-बारी फे शरेह की पुस्तक, सही अल-बुखारी, तौहीद की पुस्तक (अध्याय 42), पी। 425: 
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इब्न मसूद (प्रख्यात कुरान कलेक्टर) ने कहा: निचले आकाश और इसके शीर्ष में आकाश के बीच की 
दूरी 500 वर्ष है, सातवें आकाश तक प्रत्येक के बीच समान दूरी। प्रत्येक आकाश की मोटाई 500 वर्ष 
है, साथ ही सातवें आसमान और अल्लाह की कुर्सी के बीच 500 वर्ष है। इसके अलावा, अल्लाह की 
कुर्सी और पानी के बीच 500 साल है, और जो कुछ तुम अल्लाह के साथ करते हो उसमें कुछ भी छिपा 
नहीं है। 
उपरोक्त के अनुसार, हम निम्नलिखित छवि की कल्पना कर सकते हैं: 
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अगर कुर्सी गोल हो तो इसका मतलब खुद अल्लाह भी गोल है। और जब तक हम अल्लाह की कुर्सी 
पर हैं, तब तक हम उसके साथ अल्लाह की कुर्सी साझा कर रहे हैं! यह वास्तव में गड़बड़ हो रहा है। 
लेकिन हम जानते हैं कि मुहम्मद एक समतल धरती की बात कर रहे थे। साथ ही हमारे पास कुरान में 
कई अध्याय हैं जो स्पष्ट शब्दों के साथ कहते हैं, जेसे कुरान 79:30 में, जिसमें लिखा है: और उसके 
बाद उसने प्रथ्वी को चपटा कर।दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छवि इस प्रकारदिखाई देगी 
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सात आसमान » 500 साल की दूरी प्रत्येक - 3500 साल बाद हम अंतरिक्ष से बाहर हो जाएंगे, फिर 
पानी! 
अब मेरे साथ रहें और हम यह देखने के लिए कुछ गणना करेंगे कि इसका क्या अर्थ है। 
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मुहम्मद के समय में वे ऊँटों का उपयोग करके दिनों के हिसाब से दूरी नापते थे। एक ऊंट की 
अधिकतम गति 40 मील प्रति घंटे होती है। 
अल्लाह के सिंहासन और पानी के बीच की दूरी 500 साल है, इसलिए: 
[)59॥02 
पृप॥आरार 5 ----++++ 7728 ड5 5]/220 - 0890९ 
5ए९स्वं 

3500 साल की दूरी + 500 साल पानी की चोटी पर - 4000 साल और आप अल्लाह के पास जाएंगे। 

ऊंट की अधिकतम गति 40 मील प्रति घंटे ५ 24 घंटे - १60 मील प्रति दिन। 

मुस्लिम चंद्र कैलेंडर 354 दिन ५ 960 मील प्रति दिन - 339,840 मील प्रति वर्ष हम यात्रा कर 

सकते हैं। 

339,840 मील ५ 4000 वर्ष - ,359,360,000 मील अल्लाह को। 

सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 92,935,70 मील है। 

अल्लाह को 4,359,360,000 मील / 92,935,70 (सूर्य से पृथ्वी) - 5 

अल्लाह और हमारे बीच की दूरी सूरज की दूरी का 5 गुना है। 
आइए अब निकटतम आकाशगंगा की दूरी पर विचार करें। द फिजिकल यूनिवर्स: एन इंट्रोडक्शन टू 
एस्ट्रोनॉमी (कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी साइंस बुक्स, 982: 29) में फ्रैंक एच। शू के अनुसार: 
"इस दूरी के लिए आधुनिक मूल्य 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जो इसे आकाशगंगा की सीमाओं के 
बाहर अच्छी तरह से रखता है।" 
यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए दो (2) मिलियन प्रकाश वर्ष है। 
* एक साल की प्रकाश गति 5,865,696,000,000 मील के बराबर होती है। 
* इसका मतलब है कि पृथ्वी से एंड्रोमेडा तक है; 
2 प्रकाश वर्ष ५ 5,865,696,000,000 मील। 
* फिर, यह साबित करता है कि इस्लाम विज्ञान से सबूत के साथ झूठा है। क्या यह वास्तव में प्रत्येक 
आकाश के बीच 500 वर्ष है जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, या यह बहत्तर, बहत्तर, या यहां तक कि 
बहत्तर वर्ष है? 


सुनन अबू-दाऊद, किताब 40, हदीस 4705: 
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अल्लाह के रसूल ने कहा: "... क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जानते हैं?" उन्होंने उत्तर दिया, 
“नहीं। हम नहीं जानते।" उसके बाद उसने कहा: “उनके और पृथ्वी के बीच की दूरी इकहत्तर, बहत्तर, 
या तिहत्तर वर्ष है। इसके ऊपर जो स्वर्ग है वह उतनी ही दूरी पर है जो तीन साल तक चलती है। उसके 
ऊपर जो स्वर्ग है, वह उतनी ही दूरी पर है, जिस समय तक उसने सभी सातों आकाशों को गिन लिया 
था। सातवें आसमान के ऊपर, एक समुद्र है, जिसके ऊपर और नीचे के बीच की दूरी एक स्वर्ग और 
निकटतम के बीच की दूरी है उन आठ पर्वत बकरियों के ऊपर, जिनके खुरों और कूबड़ के बीच की 
दूरी एक स्वर्ग और अगले के बीच की दूरी के समान है , तो अल्लाह महान, उससे ऊपर है।" 

4. ध्यानदें कि यहां मुहम्मद ने नंबर बदल दिए हैं और वह 00? का उपयोग कर रहा है! 

2. क्या अल्लाह ने उससे कहा "या?" खुद अल्लाह भी अनिश्रित है! 

3. "सातवें आकाश के ऊपर एक समुद्र है।" 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 60, हदीस 236: 
इसके अलावा, पैगंबर ने कहा, "जिसके हाथ में मेरी आत्मा है, स्वर्ग के हर दो द्वारों के बीच की दूरी 
मक्का और बुसरा (दक्षिणी सीरिया में शहर) के बीच की दूरी की तरह है।" 
ध्यान दें कि यह स्पष्ट रूप से एक झूठा बयान है, क्योंकि सीरिया में मक्का और बुसरा के बीच की दूरी 
सिर्फ 824 मील (4,324 किलोमीटर) है। नतीजतन, दो विकल्पों में से एक है: 
* स्वर्ग के द्वार का रास्ता समतल जमीन पर है। 
* दूसरी ओर, स्वर्ग के द्वार का मार्ग अगले आकाश तक जा रहा है, जैसा कि अक्सर मुहम्मद द्वारा इंगित 
किया जाता है जो अक्सर "ऊपर इसलिए दिशा ऊपर जा रही है" शब्द व्यक्त करते हैं। 
* तो 500 साल कैसे लगेंगे जैसा उन्होंने अल-तिर्मुदी, हदीस 5735, या . में कहा है 
बहत्तर साल जैसा कि उसने अबू दाऊद, किताब 40, हदीस 4705 में कहा है? 

7)59702 
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* आकाश द्वार के बीच की दूरी 824 मील है। 
इसलिए, 
82। मील ५7 आकाश द्वार - 5,747 मील कुल ऊंचाई है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 238,854 
मील (384,399 किमी) है। 238,854 मील/5747 मील < 4 
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« तो, चाँद अल्लाह से 44 गुना आगे है! 
« तो, चाँद अल्लाह से बहुत पीछे है। 
« तो, क्या हम अपेक्षाकृत कम दूरी की यात्रा करके अल्लाह के साथ हो सकते हैं? 
« 82] मील / 500 वर्ष - ,642 मील प्रति वर्ष यात्रा की गति एक वर्ष में उस टूरी को कवर करने 
के लिए। 
« उस दर पर, मुसलमान एक दिन में लगभग 436 मीटर चलेंगे! 
« तीन पंजों की सुस्ती मुसलमानों की तुलना में बहुत तेज चलती है! 
हमने दूरी सीख ली है, और एक बार हमारे पास दूरी होने के बाद हम स्थान की गणना कर सकते हैं। 
अब स्थान एक भौतिक स्थान है और उस भौतिक स्थान में, अल्लाह अपनी कुर्सी के शीर्ष पर बैठा है, जो 
एक भौतिक वस्तु है। 
कुरान 2:255: 
...आकाश और धरती की चौड़ाई और ऊंचाई में अल्लाह की कुर्सी । 
क्या अल्लाह के पास भौतिक कुर्सी है? चलो मुहम्मद से पूछो! 
सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 58, हदीस 227: 


"(.) फिर जिब्रील मुझे सुद्रत अल-मुंतहा (स्वर्ग में बड़ा पेड़, अल्लाह का पेड़) तक ले गया। निहारना! 
इसके फल वैसे ही होते हैं जैसे हजार के मिट्टी के जग (मक्का से ज्यादा दूर अरब में एक स्थान) में होते 
हैं और इसके पत्ते हाथियों के कानों के समान बड़े दिखते हैं। जिब्रील ने कहा, 'यह सुद्रत अल-मुंतहा 
(अल्लाह का पेड़) है।' और चार नदियाँ चल रही थीं, दो नदियाँ नीचे और अदृश्य थीं और दो नदियाँ 
दिखाई दे रही थीं। मैंने जिब्रील से प्रश्न किया, 'ये दो नदियाँ कौन सी हैं?' उन्होंने उत्तर दिया, 'अदृश्य 
नदियाँ। वे जन्नत में दो नदियाँ हैं, और दिखाई देने वाली नदियाँ नील और फरात हैं। उसके बाद अल- 
बैत अल-ममोर (अल्लाह का घर) ..." 


सहीह अल-बुखारी पुस्तक 52, हदीस 48: 

... पैगंबर ने यह भी बताया, "इसके ऊपर (स्वर्ग) अल्लाह का सिंहासन है, और इससे स्वर्ग की नदियाँ 
निकलती हैं।" 

उपरोक्त शब्द का अर्थ एक विशिष्ट स्थान है और नीचे के विपरीत है। यह हदीस अल्लाह को एक 
सटीक स्थान देता है। यह भौतिक है और लाक्षणिक नहीं है, क्योंकि कुरान एक अन्य आयत में कहता है 
कि अल्लाह के सिंहासन को आठ फ़रिश्ते (कैरिबू) उठाएंगे। 
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कुरान 69:7: 

व. 35०० ०३59७ :७, (०५० (०००७ प्र (5० <05/॥ 
फऔीरर स्वर्गद्तजिलासन के चारों और होंगे और उसदिन आठ/कैरिब तेरे प्रश के सिंहासन को उनके 
ऊपर ले जाएंगे। 


539(-<.। 6,89० >> ००5० < ५5.५० 3.४ ००)-००८०|५ "2५2 | 5 3-४; | 583 : ६ <&2 
4..9|9 -०७० 5४9 ४.०...) ०.६... ५४७० ०099 |.०५७ 3 ०५७) < 


26970 - (६७-०० ; ९४७ , 3..5 (5 ॥05/ 3७०७ एऐ ८५50-.० : ५॥७ कक के 3 (५५ ६४..०_>-> 
व. : ०#-4०० 3७ ६ १.७4 3०% ०५999 २५) (/०)० ,|०:७५ ॥ : १७७१ . ५७9 ५957 <॥:-॥ 
वय६३॥॥ 55 ५३८ अधरर्श व : 99-5० 0७5 . वा जे| 5,४5० ०४» ७ ०५६४० 


तफ़सीर अल-तबारी व्याख्या, वॉल्यूम। 23, पृ. 583, हदीस 26970: 
अल-हुसैन ने कहा, "मुझे अबू-मा'ज़ ने अल-दहक से 'औबिद' से सूचित किया है, उन्होंने कहा: 'उनकी 
शक्तिशाली कहावत (उस दिन आपके भगवान के सिंहासन को आठ स्वर्गदूतों और अल्लाह द्वारा ले 
जाया जाएगा उनके ऊपर), उनमें से कुछ ने कहा कि स्वर्गदूतों की इसकी आठ पंक्तियाँ हैं, उन्हें कारिबू 
का रूप मिला। 
तफ़सीर अल-जलालैन कुरान की व्याख्या 69:7: 
फ़रिश्तों के अलावा सब उसकी सरहदों पर होंगे, आसमानों की सरहदों पर और फ़रिश्तों के ऊपर, 
जिनकी चर्चा की गई है, उस दिन आठ जो अल्लाह के फ़रिश्तों में से सबसे अच्छे हैं, तुम्हारे सिंहासन 
को ढोएंगे भगवान अल्लाह, और वह उस पर होगा। 
यह साबित करने के लिए कि अल्लाह का सिंहासन भौतिक रूप से मौजूद है, हम इसे पढ़ सकते हैं: 
अल-तबारी द्वारा तफ़सीर जामी अल-बायियन, वॉल्यूम। 2, पृ. 24: 

९9).॥॥ /,5॥ |, ७ ७ एा, .॥ै ६0% ). ०घ७ं 


परी एक ८० (+० +०५- ए++ ५ ले (ये :ाछि +- ५ "०9कक तार 34० (37 
घन ५ ४-6: प्‌४0 चल्‍प पट पपि ई्‌ |359#-६ 9 [०5 0 है 5-७9] स्प् पा हे २३४५७ | :थ)९$ 


मुजाहिद से यहोवा के बारे में यह कहते हुए सूचना मिली, "यहोवा उसे पद का स्थान दे;" उन्होंने कहा, 
"अल्लाह पैगंबर को उनके साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा।" 
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सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 54, हदीस 44: 


"... उसी समय, जब मैं पैगंबर के साथ था, बनी तमीम के कुछ लोग आए। इसलिए, उन्होंने कहा: "हम 
आपसे पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत क्या थी।" पैगंबर ने कहा, "अल्लाह था और उसके सामने 
और कुछ भी नहीं था और उसका सिंहासन पानी के ऊपर था, और उसने बाद में स्वर्ग और पृथ्वी का 
निर्माण किया और किताब में सब कुछ लिखा ..." 
४५ ॥ 0॥ ५ 6| 6५% % एं। 7. 0 पर (% ० वं।५५ व्‌.9५ ६ 40-5४ घी हा ५.० ,|| यं।५॥ 
"१-० व ४)० ०६३ " व्‌ [.9 ०७०७ ६/५ " (9 क्र वां। ),८ ५ ,|४ ७ ; 09.८ ४५ (०) 
वे (9 & 99 39, ८ + 0) %]० (&र। ,5॥> ॥रए (6. ;०॥ , ३७ वह 0:४७ / #७.)॥ 
हु हे [0 ५०5 : ५ हित 0 कि , ६]> 0 ४0 | ४: व्‌ ८६० फॉर लिव। ५5)७-४ 33] 5 टिक 
#0)॥ 3 ० ८ 9970॥| ५.० प्ए ट-+>८0 ७8०५9 (09 3४9 ८५०७ ०) (9 0: + ५ 
बा] 


फत उल-बारी की पुस्तक, सही अल-बुखारी की व्याख्या, निर्माण की शुरुआत, पी। 334 


अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था, न पानी, न सिंहासन या कुछ और, और उसका सिंहासन पानी के ऊपर 
था, जिसका अर्थ है कि उसने पहले पानी बनाया, फिर उसने पानी के ऊपर सिंहासन बनाया, इसका 
अर्थ यह है कि उसने पहले पानी बनाया फिर उसने सिंहासन बनाया फिर उसने कलम बनाई! और 
उसने कलम से कहा कि सब कुछ लिखो तब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया! 


मुहम्मद के शब्दों और साहिब अल-बुखारी की व्याख्या के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: 


4. अल्लाह का सिंहासन बनाया गया था, इसलिए यह एक भौतिक सिंहासन है। 

2. जब तक अल्लाह शारीरिक रूप से विद्यमान सिंहासन से ऊपर है, वह भौतिक है। 
इसलिए, वह ऊपर है और उसके पास एक शरीर है, जैसा कि मैंने सिद्ध किया है। 

3. उसके ऊपर बैठना या खड़ा होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट है कि 
वह कुर्सी में समाया हुआ है। जब अल्लाह उसके ऊपर है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, वह 
अभी भी एक कुर्सी है और उसका आकार है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आठ फरिश्ते इसे 
ले जाएंगे, जिसका मतलब होगा कि इस्लाम के भगवान का सिंहासन स्वयं अल्लाह से बड़ा है। 

4. चूँकि अल्लाह गद्दी से ऊपर है और गद्दी के नीचे नहीं, वह हर जगह नहीं है जैसा कि मुसलमान 
दावा करते हैं। 

5. वह इससे ऊपर है। दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर, पीछे या सामने, बल्कि सिंहासन के ऊपर। 

6. फिर मुझे पूछना होगा, अल्लाह को एक भौतिक सिंहासन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर: 
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7. क्योंकि वह शारीरिक भी है। चूँकि अल्लाह एक भौतिक भगवान है, मुसलमानों के पास ईसा 


मसीह के रूप में भगवान को अस्वीकार करने का कोई दावा या उचित तर्क नहीं है। 


8. सारा इस्लाम झूठे भगवान पर आधारित झूठे दावों के अलावा और कुछ नहीं है, और ईसाई धर्म 


के खिलाफ झूठे आरोप सिर्फ उनके नाम, एकमात्र भगवान, मसीह से लड़ने के लिए लगाए जाते 
हैं। 


9. मेरे द्वारा प्रस्तुत हदीस के आधार पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता 


है। कृपया इसे दोबारा पढ़ें, अगर आपकी याददाश्त कम है। फत-उल-बारी की पुस्तक, पृष्ठ 
की व्याख्या में आपको शब्दों की एक बहुत ही रोचक पंक्ति मिलेगी। 334: 


उसने पहले पानी बनाया, फिर उसने सिंहासन बनाया, फिर उसने कलम बनाई! 


और उसने कलम से कहा कि सब कुछ लिखो, फिर उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया! 


इस स्पष्टीकरण से हमें क्या मिलता है? 


]. 
2. 
3. 


सबसे पहले पानी बनाया गया था। 

क्या अल्लाह को पहले पानी के लिए जगह नहीं बनानी चाहिए थी? पानी कहाँ स्थित होगा? 

जब तक अल्लाह को पानी के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं थी, और पहली चीज जो उसने 
बनाई थी, वह थी पानी, किसी और के द्वारा बनाई गई जगह होनी चाहिए थी। अल्लाह नहीं, 
पकक्‍का। हदीस स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पहले क्या था, लेकिन इसे पहले स्थान या कुछ रखने 
के बिना नहीं बनाया जाना चाहिए। 


. इसका मतलब यह होगा कि एक और निर्माता होना चाहिए जिसने चीजों को बनाया, जैसे कि 


अंतरिक्ष, इससे पहले कि अल्लाह ने कुछ भी बनाया। 


. चूँकि अल्लाह ने पहले पानी बनाया और फिर कुर्सी, या सिंहासन, उसकी सृष्टि की श्रृंखला में 


अगला था, तो मुझे पूछना होगा: अल्लाह ने पहले पानी क्यों बनाया? उसे इसकी आवश्यकता 
थी? 


. उसने सिंहासन क्यों बनाया? उसे फंतासी पसंद है? क्या वह अकेला है? वह थका हुआ था? 


शायद अपनी ताकत दिखाने के लिए? लेकिन किसको? 


. अगर अल्लाह ने पहले पानी बनाया, तो इसका मतलब है कि कुरान में एक कहानी झूठी है, 


क्योंकि कुरान 79:3 में कहता है: उसने (पृथ्वी के) पानी और पदार्थों को बाहर निकाला। 


. आयत इतना साफ-साफ कहती है कि धरती पर पानी नहीं था और फिर अल्लाह ने उस पर 


पानी पैदा कर दिया। 
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9. यह साबित करता है कि मुहम्मद एक कहानीकार है न ही पैगंबर, क्योंकि वह ऐसी कहानियां 
बना रहा है जो उसके अल्लाह के शब्दों का खंडन कर रही हैं। अगर सच में अल्लाह ने कभी 
कुछ भी बोला होता। 


फिर हम पेन बनाने के लिए जाते हैं 
फत-उल-बारी फे शरह, सहीह अल-बुखारी, पृ. 334: 


उसने पहले पानी बनाया फिर उसने सिंहासन बनाया फिर उसने कलम बनाया! और उसने कलम से 
कहा कि सब कुछ लिखो, फिर उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया! 


4. अल्लाह ने कलम क्‍यों बनाई? 

. उसे कलम की आवश्यकता क्यों है? 

. उसे कुछ भी लिखने की आवश्यकता क्‍यों है? 

. क्या यह कलम एक जीवित प्राणी है, जिसके पास दिमाग है? कलम सब कुछ कैसे लिख सकती 
है, जबकि कलम को अभी तक कुछ बताया नहीं गया है! किस तरह अल्लाह और कलम एक 
दूसरे को समझते हैं? क्या अल्लाह ने कलम को अरबी में लिखने का आदेश दिया था? क्या 
कलम अरबी बोलती है? क्या यह कलम गलती करता है? दूसरी ओर, क्या वह सिद्ध है, वही 
भगवान है! तो कया अल्लाह प्रूफरीडिंग करने वाला है? 

5. मुहम्मद अल्लाह की सबसे अच्छी रचना है जैसा कि हम अल-खासा अल-कुबरा, बेरूत, 
लेबनान, लेखक अल- सेउती, वॉल्यूम नामक निम्नलिखित पुस्तक में पहले उल्लेख करते हैं। ।, 
पी. 66: 
पैगंबर ने कहा: "अल्लाह ने अपनी रचना बनाई और उनमें से आदम के पुत्रों को चुना, और आदम 
के पुत्रों में से, उसने अरब को चुना, और अरब से उसने मुदार (जनजाति) को चुना, और मुदर से, 
उसने हामिम के पुत्रों को चुना ( कबीले) और हाशिम से, उसने मुझे चुना, सबसे अच्छे में से। " 
लेकिन मुहम्मद एक पापी है जैसा कि कुरान 48:2 में है: "ऐसा हो कि अल्लाह तुम्हारे पाप [मुहम्मद], 
पिछले और उसके बाद के पापों को क्षमा कर दे; तेरे उपकार को पूरा करना; और तुझे सीधे मार्ग पर ले 
चल।” 


न आन हि। 


कुरान 40:55: "दृढ़ और क्षीरज रखे क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है और अपने पाप के लिए क्षमा 
मांगे और रत और भीर में अपने 4गवान की खुति करो।" 
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यूसुफ अली अनुवाद, कुरान 94: ” क्या हमने तेरी छाती को बढ़ाया नहीं है?? और तेरा बोझ हटा।दिया 
3 जिसने तेरी पीठ को पीटा?” 


कुरान 47:9: “यह जान लो।कि अल्लाह के सिवा कोई ५गवान नहीं है और अपने पाप और ईमान लाने 
वाले स्त्री- पुरुषों के पापों की क्षया यांगो: क्योंकि अल्लाह जानता है।कि दुम कैसे काय करते हो और 
कि६र जाते हो।" 

6. यदि मुहम्मद अल्लाह की रचना में सबसे अच्छा है, और उसने पाप किया, जिसका अर्थ है कि वह 
त्रुटि में था,तो उस कलम का क्‍या जो कभी गलत नहीं हुई? यह अल्लाह की कलम को मुहम्मद से 
बेहतर बना देगा, लेकिन यह मुहम्मद के अपने बारे में शब्दों का खंडन करेगा। यदि मुसलमान स्वीकार 
करते हैं कि कलम मुहम्मद से बेहतर नहीं है और अल्लाह की कलम त्रुटि करती है, तो इसका मतलब 
है कि अल्लाह की पांडुलिपि में त्रुटियां हैं क्योंकि यह कलम से लिखी गई है जो सही नहीं है। क्योंकि यह 
कलम से लिखा गया है जो सही नहीं है। 


7. क्या मुहम्मद ने नोटिस नहीं किया कि वह भूल गए कि अल्लाह ने कलम बनाई और फिर उसे लिखने 
का आदेश दिया? मेरा सवाल है, किस पर लिखें? 


8. अगर पानी और कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं बनाया गया था, तो कलम ने अल्लाह का आदेश 
कहाँ लिखा था? 


9. हम, मनुष्य के रूप में, दो कारणों में से एक के लिए लिखते हैं: 
#. ज्ञान और विचारों को दूसरों और अन्य पीढ़ियों को स्थानांतरित करने के लिए। 
8. स्मृति हानि के कारण जानकारी को गुम होने से बचाने के लिए। 


40. क्‍या अल्लाह ने सोचा था कि वह मर जाएगा, तो वह अपने आदेश लिखना चाहता था? 4. इसके 
अलावा, क्योंकि कोई भी उस पुस्तक को नहीं देख सकता जिसे अल्लाह ने लिखा था, क्या केवल पढ़ने 
वाला अल्लाह था? 


2. उस मामले में, मैं पूछता हूं, अल्लाह ने अपने आदेशों को वापस क्‍यों पढ़ा? 
43. यह होना चाहिए कि वह स्मृति पर कम है, और मनोभ्रंश और स्मृति हानि से डरता है। 


44. मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह ने किताब को भ्रष्टाचार से बचाया, इसलिए उसने अपने शब्द 
और आदेश लिखे। 


45. क्या इसका मतलब यह है कि 'ईसा' (यीशु) की किताब संरक्षित है? 
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46. वह हमें एक प्रति क्‍यों नहीं भेजता? 


7. इसका मतलब यह होगा कि सुसमाचार कभी भ्रष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यह अल्लाह के पास है, 
इसलिए मुहम्मद ने झूठ बोला। 


8. मुहम्मद ने अपने भगवान से मसीह की पुस्तक की एक अतिरिक्त प्रति क्यों नहीं मांगी? 
9. शायद अल्लाह की नकल भी भ्रष्ट है? 


20. जब तक अल्लाह ने ब्रह्मांड को बनाने से पहले सब कुछ लिखा, क्या इसका मतलब यह होगा कि 
उसने इस धरती पर हमारे लिए अपना भाग्य लिखा? 


मुसलमान नियति की सच्चाई का दावा करते हैं 


कुरान 76:30: 


लेकिन आप तब तक नहीं करेंगे जब तक जल्लाह नहीं चाहेया/ अल्लाह सब कुछ जानने वाला 
तत्वदर्शी है। 


973 में उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामस्वरूप, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक 
न्यूरोफिज़ियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बेंजामिन लिबेट ने खुलासा किया कि हमारे सभी निर्णय और विकल्प 
पहले से निर्धारित हैं, और यह चेतना सब कुछ निर्धारित होने के आधे सेकंड बाद ही खेल में आती है। 
अन्य न्यूरोफिज़ियोलॉजिस्ट द्वारा इसकी व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि हम वास्तव में अतीत में 
रहते हैं और यह कि हमारी चेतना एक मॉनिटर की तरह है जो हमें आधा सेकंड बाद सब कुछ दिखाती 
है। 

इसलिए, हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले कोई भी अनुभव वास्तविक समय में नहीं होते हैं, लेकिन 
वास्तविक घटनाओं से आधे सेकेंड तक की देरी होती है। लिबेट ने इस तथ्य का उपयोग करके अपने 
शोध को अंजाम दिया कि मस्तिष्क की सर्जरी मादक द्रव्य के उपयोग के बिना की जा सकती है, दूसरे 
शब्दों में, जबकि विषय पूरी तरह से सचेत है। लिबेट ने अपने विषयों के दिमाग को छोटी विद्युत 
धाराओं के साथ उत्तेजित किया, और जब उन्होंने एक धारणा का अनुभव किया कि उनके हाथों को 
छुआ गया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग आधा सेकंड पहले "स्पर्श" महसूस किया था। अपने 
माप के परिणामस्वरूप, लिबेट निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे: सभी धारणाएं सामान्य रूप से मस्तिष्क 
को प्रेषित होती हैं। चूँकि इनका अवचेतन रूप से मूल्यांकन और व्याख्या की जाती है, अहंकार किसी 
भी चीज से अनजान होता है। हमारे दिमाग के सामने आने वाली जानकारी, दूसरे शब्दों में, जिसके बारे 
में हम जागरूक हो सकते हैं, एक निश्चित देरी के बाद, कोर्टेक्स, चेतना की सीट को प्रेषित की जाती है। 
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इससे निष्कर्ष को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है: मांसपेशियों को स्थानांतरित करने का निर्णय 
उस निर्णय के चेतना तक पहुंचने से पहले होता है। एक न्यूरोलॉजिकल या अवधारणात्मक प्रक्रिया के 
बीच हमेशा देरी होती है और हम उस विचार, भावना, धारणा या आंदोलन के बारे में जागरूक होते हैं 
जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी निर्णय के बारे में तभी जान सकते हैं 
जब वह निर्णय लिया गया हो। 


प्रोफेसर लिबेट के प्रयोगों में, यह देरी 350 और 500 मिलीसेकंड के बीच भिन्न होती है, हालांकि जो 
निष्कर्ष निकलता है वह किसी भी तरह से उन आंकड़ों पर निर्भर नहीं होता है। क्योंकि, लिबेट के 
अनुसार, उस देरी की लंबाई कितनी भी हो-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महान है या छोटी, चाहे 
वह एक घंटे तक चलती है या एक माइक्रोसेकंड-हमारा भौतिक जीवन हमेशा अतीत में होता है। यह 
दर्शाता है कि हर विचार, भावना, धारणा या आंदोलन हमारी चेतना तक पहुंचने से पहले होता है, और 
यह साबित करता है कि भविष्य पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है। 


अन्य प्रयोगों में, प्रोफेसर लिबेट ने यह विकल्प छोड़ दिया कि विषय अपनी उंगलियों को उनके पास 
कब ले जाएंगे। विषयों के दिमाग की निगरानी उस समय की गई जब उनकी उंगलियां हिल गईं, और 
यह देखा गया कि संबंधित मस्तिष्क कोशिकाएं वास्तव में निर्णय लेने से पहले ही कार्रवाई में चली गईं। 
इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए, कमांड "डू!" व्यक्ति तक पहुँचता है, और मस्तिष्क क्रिया करने के 
लिए तैयार होता है; इसके बारे में व्यक्ति को आधा सेकेंड बाद ही पता चलता है। वह कार्य करने का 
निर्णय नहीं लेता है और फिर उस क्रिया को करता है, बल्कि उसके लिए पूर्व निर्धारित क्रिया करता है। 
फिर भी, मस्तिष्क एक समायोजन करता है, किसी भी मान्यता को हटा देता है कि व्यक्ति वास्तव में 
अतीत में रह रहा है। इस कारण से, फिलहाल हम "अभी" के रूप में संदर्भित करते हैं, हम वास्तव में 
अतीत में निर्धारित कुछ जी रहे हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, ये अध्ययन इस तथ्य को प्रकट 
करते हैं कि सब कुछ अल्लाह की इच्छा से होता है, जैसा कि सूरा अल-इंसान 30 में बताया गया है। 


मेरा जवाब 
हमें एक बिंदु स्पष्ट करना चाहिए, हम ईसाई रहते हैं और हमारी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर निर्णय लिया 


जाएगा। लेकिन, हमारे आस-पास की हर चीज के रूप में, हम प्रकृति के नियम या सार्वभौमिक कानूनों 
के अधीन हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं। 


हालाँकि, क्या हम अपनी मर्जी से ही हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, यह 
भगवान की इच्छा से है। फिर हम जिस बात की बात करेंगे वह मृत्यु और वृद्ध होने जैसे सार्वभाीमिक 
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नियमों की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में हमारे कार्यों के बारे में है जैसे कि अच्छा या बुरा, कानून का 
पालन करने वाला या अवज्ञाकारी, दूसरों के प्रति वफादार या विश्वासघाती होना। 


मुझे खुशी है कि हारुन याह्या ने यह दावा किया, क्योंकि अब मुसलमान यह नहीं कह सकते कि वे नहीं 
मानते कि मुसलमान भाग्य के गुलाम हैं। इससे पहले कि मैं इस्लाम में भाग्य के बारे में बात कर, 
आइए देखें कि अध्ययन वास्तव में क्या है। इससे पहले कि हम उस मुद्दे को संबोधित करें, हमें पता 
होना चाहिए कि नियतत्ववाद सिद्धांतों का एक परिवार है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। वेबस्टर्स डिक्शनरी 
कहती है कि यह "सिद्धांत है कि सभी घटनाओं, जिसमें मानवीय विकल्प और निर्णय शामिल हैं, के 
पर्याप्त कारण हैं।" यहाँ तक कि इस सिद्धांत का हारून के दावे से कोई लेना-देना नहीं है। 


यदि हम डॉ. बेंजामिन लिबेट के अध्ययन को पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे मुसलमान इसे अपने 
तरीके से उद्धृत करते हैं। अध्ययन एक दावे या सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, न कि एक तथ्य, 
जिसमें दिमाग दिमाग से आगे है। यह कहने का एक और तरीका है कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं; आत्म- 
जागरूक (गैर-भौतिक) मन और मस्तिष्क । 


इसके अलावा, ऐसी चीजें हैं जो आप एक प्रयोग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि चीजें सामान्य रूप से होती हैं। मैं श्री हारून से उद्धरण देता हूं; "लिबेट ने अपने विषयों के 
दिमाग को छोटी विद्युत धाराओं के साथ उत्तेजित किया, और जब उन्होंने एक धारणा का अनुभव 
किया कि उनके हाथों को छुआ गया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग आधा सेकंड पहले 'स्पर्श' 
महसूस किया था।" 

तो यह प्रतिक्रिया के बारे में है न कि कार्रवाई के बारे में। इसका भाग्य से कोई लेना-देना नहीं है। जब वे 
हमें आधे सेकेंड की देरी से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारे बारे में एक बड़ी 
शारीरिक चाल नहीं है। वास्तव में, यह हिलने-डुलने के बारे में नहीं है, यह महसूस करने के बारे में है, 
यह हमारे सिस्टम के अंदर होने वाली चीजों के बारे में है। जैसे मस्तिष्क के संकेत त्वचा पर आने से 
पहले त्वचा कार्य कर सकती है, ऐसा नहीं कि हाथ हिलेगा या शायद टकराएगा, या ऐसी कोई बात! 


आप डॉ. लिबेट के अध्ययन के बारे में इस लिंक पर जाकर अधिक पढ़ सकते हैं: 


४०५४५५.|९३॥॥॥॥॥0907९[॥005.0007/90५0॥॥0305/.00॥/0॥.08॥7॥[93॥॥7.॥[2श066 |५॥||.3॥0.0९6[6।/॥7[5 
॥.[2 
आप इस लेख को पढ़ सकते हैं; "स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम नहीं है," डॉ रेमंड टालिस, सितंबर 3, 2007: 


॥70://५७४५७.५0|९९७-0॥॥॥8.८0॥7/॥9९2८0॥[27/56/9/#00|९/3893 
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यदि आप दार्शनिकों और दर्शनशास्त्र को पसंद करते हैं तो आप स्वयं विषय की खोज में भी जा सकते 
हैं। यहां एक नाम है जिसे आप खोज सकते हैं और उनके कुछ अध्ययन पढ़ सकते हैं: टेड होंडरिच 
(जन्म 30 जनवरी 933) एक कनाडाई मूल के ब्रिटिश दार्शनिक हैं, ग्रोट प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ द 
फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड लॉजिक, यूनिवर्सिटी कॉलेज 


लंदन और विजिटिंग प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। मैं उनके शब्दों से उद्धृत करता हूं: 


"स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत के धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक क्षेत्र 
में, स्वतंत्र इच्छा का अर्थ है कि एक सर्वशक्तिमान देवत्व अपनी शक्ति का दावा नहीं करता है।" 


लेकिन वैसे भी, मान लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक ने कहा कि आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा 
नहीं है। और वह एक उंगली हिलाने पर आधारित करता है! मैं उसे कुछ ही पलों में गलत साबित कर 
सकता हूं। अभी, मुझे लंदन जाने के लिए जाने और टिकट खरीदने का विचार आता है और मैं अब से 
एक वर्ष के लिए अपना विमान आरक्षित करता हूं! मैंने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। डॉ. बेंजामिन 
लिबेट का आधा सेकेंड क्या करेगा? 

मुझे परिवार के किसी सदस्य की तरह किसी का फोन आ सकता है, जो कह रहा है कि वह मेरे हवाई 
जहाज से एक सेकंड पहले बीमार है। फिर मैं अपनी यात्रा रद्द करने या न करने का निर्णय लूंगा! तब 
यह सब नियतत्ववाद मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक मजाक है। आप केवल सुबह ही नहीं उठें और वही 
करें जो आपकी किस्मत में है। अल- 

कायदा ने 9/ के अत्याचार को अंजाम देने के लिए करीब छह साल तक प्रशिक्षण लिया; यह आधा 
दूसरा निर्णय नहीं था। उन्हें व्यापक योजनाएँ बनानी थीं, वीज़ा प्राप्त करना था, फ़्लाइट स्कूल जाना था, 
टिकट लेना था, विमान में चढ़ना था और फिर कार्रवाई करनी थी। 

नियति एक व्यक्ति को यह कहकर हर कार्य को सही ठहराने की अनुमति देती है कि यह मैं नहीं, यह 
अल्लाह की नियति है। अल्लाह ने कानून भेजने का क्या मतलब है अगर यह पहले से निर्धारित है कि 
आप उनका पालन नहीं करेंगे? यदि वे वास्तव में नियति में विश्वास करते हैं, जिसे मुसलमान तथ्य के 
रूप में स्वीकार करते हैं, तो वे किसी व्यक्ति को प्रार्थना न करने या इस्लाम छोड़ने के लिए दंडित क्‍यों 
करते हैं? यह उनके नियंत्रण से बाहर है। याद रखें, श्री हारून ने कहा था, और मैं उद्धृत करता हूं: 
"यह दर्शाता है कि हर विचार, भावना, धारणा या आंदोलन हमारी चेतना तक पहुंचने से पहले 
होता है, और यह साबित करता है कि भविष्य पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है।" 


4. ध्यान दें कि यह डॉ. लिबेट ने नहीं कहा है, यह श्री हारून की खोज है! 
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2. फिर एक मुसलमान को इनाम क्‍यों दिया जाता है जबकि यह उसकी पसंद तक नहीं है? 

3. मैंइस्लाम में क्‍यों परिवर्तित होऊंगा यदि यह अल्लाह है जो मुझे वैसे भी परिवर्तित करेगा? यह 
उसकी पसंद है, मेरी नहीं? 

4. एक ईसाई को नर्क में क्यों भेजा जाएगा, जैसा कि इस्लाम सिखाता है, क्योंकि यह अल्लाह की 
मर्जी है? 

5. यदि यह सब नियति पर आधारित है, तो मुसलमान को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? उत्तर पहले 
से ही पूर्वनिर्धारित निर्णय हैं। 


मैं इसे इस्लामिक धर्म का अन्याय और पागलपन कहता हूं। नियति की इस मान्यता के अनुसार 
बलात्कार, चोरी, घृणा, हत्या और बाल शोषण सहित दुनिया के तमाम अपराधों के पीछे अल्लाह का 
हाथ है। फिर कहते हैं अल्लाह खुदा है! यह उसे एक नियंत्रण पागल बनाता है। यह कह रहा है कि 
अल्लाह हमें अपना शिकार बनाकर शतरंज का खेल खेल रहा है। वह कितना कुरूप, स्वार्थी भगवान 


है! 
तो चलिए देखते हैं इस्लाम में किस्मत 


अल्लाह तय करता है कि कौन मुसलमान बने और कौन नहीं। 


कुरान स्पष्ट करता है कि अल्लाह ने काफिरों को काफिर बना दिया या वह लोगों को काफिर बना देता 
है। 


सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 55, हदीस 549: 
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अल्लाह के रसूल ने कहा: "अपनी रचना के मुद्दे के रूप में, आप में से प्रत्येक पहले चालीस दिनों के 
लिए अपनी मां के गर्भ में (शुक्राणु के रूप में) शांत है, और उसके बाद वह एक थक्का बन जाता है, 
और फिर आप और आनेवाले चालीस दिन तक थकक्‍्का ठहरेगा, और उसके बाद वह और चालीस दिन 
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तक मांस के टुकड़े में बदल जाएगा। बाद में अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है, और उसे चार शब्दों में 
लिखने का आदेश दिया जाएगा, चार नियति; वह अपने (बच्चे के) कर्म लिखता है, उसकी मृत्यु का 
समय, उसके निर्वाह के साधन और क्या वह दुखी (काफिर) होगा या धार्मिक अर्थ में धन्य होगा। बाद में, 
यह आत्मा को उसके शरीर में झोंक देगा। तो एक आदमी स्वर्ग के लोगों के कर्म करेगा और उसके 
और स्वर्ग के बीच केवल एक हाथ की दूरी है, फिर स्वर्गटूत ने जो लिखा है वह खत्म हो जाता है, और 
इसलिए वह नरक की आग के लोगों के कर्म करना शुरू कर देता है और नरक में प्रवेश करता है 

आग। समान रूप से एक व्यक्ति नरक की आग के कर्म और कार्य कर सकता है, बाद में स्वर्गदूतों द्वारा 
लिखे गए कर्मों को पार करने की आज्ञा होगी, इसलिए वह स्वर्ग के लोगों के काम करने के लिए बदल 
जाएगा, इसलिए वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। 


मुझे लगता है कि यह एक स्पष्ट व्याख्या है, जो स्वयं मुहम्मद द्वारा की गई है, यह दर्शाता है कि आपके 
बारे में जो लिखा गया है वह वही है जो आप जीवन भर करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप कितने भी 
बुरे या कितने भी सभ्य क्‍यों न हों, अंत में आपके लिए वही लिखा जाता है जो अंतिम डिजाइन होगा, न 
कि आपके बुरे या अच्छे कर्म। यह इस विश्वास का एक पागलपन है। इसे पढ़कर कौन अल्लाह पर 
भरोसा करेगा? न्याय कहां है? 

जब अल्लाह का आदेश ईसाई, हिंदू, बौद्ध और यहूदी को मारने का है, तो प्रार्थना करने, दान देने या 
अच्छा करने से क्या फायदा? अंत में यह वह नहीं है जो आप करते हैं, यह वही है जो अल्लाह को पसंद 
है। 


कुरान 6:448 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


(./४६ 3[६६ ६ + ७ ० ५०$> 9७ ७६७ ५७६ ए4द: ४ ७ 4[॥ 5 5 $। 95; ४ <,/)४॥ २005; :» 
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जो बहुदेववादी हैं वे कहेंगे "अल्लाह ने चाह्य तो हम बहुदेववादी नहीं बने और न ही हमारे।पिता बने 
फीरन ही हमेंकुछ यना।किया गया/ "इसी तरह जो उनसे पहले आए थे, उन्होंने तब तक झूठ बोला 
जब तक उन्होंने हमारी गंभीरता का स्वाद नहीं चखा। कहने “क्या दुग्हारे पास कोई ज्ञान है।कि दम उसे 
हमारे सायने लाते हो? आप केवल अनुमान के अलावा अनुसरण करते हैँ और आप केवल झूठ बोलते 


हैं" 
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तो इस आयत के अनुसार, जो लोग कई भगवानओं में विश्वास करते थे - बहुदेववादी - कह रहे थे कि 
यह अल्लाह ही था जिसने उन्हें और उनके पिता को बहुदेववादी बनाया, और उन पर झूठ बोलने का 
आरोप लगाया गया। हालाँकि, कुरान 6:07 (उस्मा डाकडोक अनुवाद) में निम्नलिखित आयत बिल्कुल 
विपरीत कहती है: 


६9 9॥ /09५। 0 ७४ [09 [0.67 0७2 ०0 [7 09 न 55 , «० 9 व।॥ ८ 5 ५॥॥ 
और अगर उलल्‍लाह चाहता तो वे बहुदेववादी नहीं बनते/ और हम ने दुझ”े उनका रक्षक नहीं बनाया और 
न तू उनका रक्षक है। 
मुझे यकीन है कि यह आपके लिए चौंकाने वाला है। यह भगवान से कैसे हो सकता है? कुरान 4:82 में 
खुद अल्लाह ने कहा है कि अगर यह किताब उसकी तरफ से नहीं है तो आपको बहुत सारे विरोधाभास 
खोजने चाहिए। विरोधाभास एक ही अध्याय में चलते रहते हैं। कुरान 6:। (उसामा डाकडोक 
अनुवाद): 


॥95 ७ ४.७ ६. ५-४ 5 0०३-०० ७)०००३ (५०१०४ 25559 १६/५७॥ 5७9-॥ (3७ (॥ ५9 
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और यदि हम ने उनके पास फ़रिश्ते उतारे होते और मुर्दों ने उन से बातें कीं, और अगर हम ने उनके 
पास फ़रिश्ते उतारे होते, और मुर्दों ने उनसे बातें कीं और सब कुछ उनके सामने इकट्ठा कर लिया 
होता, तो उन्हें ईमान न आता, अगर अल्लाह चाहता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर अज्ञानी हैं। 

कुरान 6:425 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 
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तो जिसे अल्लाह गाइड करना चाहता है, वह इस्लाम के लिए अपना सीना खोल देता है, और जिसे 
गुमराह करना चाहता है, वह अपनी छाती को बेहद संकरा कर देगा जैसे कि वह केवल स्वर्ग पर चढ़ 
रहा हो। इसी तरह अल्लाह ने ईमान न लाने वालों पर अशुद्धता कर दी। 


कुरान 4:88: 
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आप पाखंडियों से क्या चाहते है? उनके हाथी ने जो।किया उसके लिए उल्लाह ने उन्हें शाप।दिया। क्या 
जप उन लोगों का यार्यवर्श करना चाहते हैंजिन्हें अल्लाह ने गुय॒राह किया है? उन लोगों के लिए कोई 
मार्यवर्शन नहीं है जिन्हें अल्लाह ने धीखादिया है और आप उनके,लिए कोई सस्ता नहीं खोज पाएंगे। 
इसे देखें: “अल्लाह ने उनके हाथों ने जो किया उसके लिए उन्हें शाप दिया। क्या तुम उन लोगों का 
मार्गदर्शन करना चाहते हो जिन्हें अल्लाह ने गुमराह किया है?” अल्लाह कैसे कह सकता है कि उसने 
पाखंडियों को उनके कामों के लिए धिक्‍्कार दिया जब वह स्वीकार करता है कि वह वही था जिसने 
उन्हें सबसे पहले गुमराह किया था? ध्यान दें कि अल्लाह एक सांस में खुद का खंडन करता है। 

इसके अलावा, पाखंडियों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करने के लिए अल्लाह मुहम्मद से नाराज हो 
जाता है। तो मुहम्मद का काम क्‍या है? अल्लाह उसे पथभ्रष्ट लोगों का मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं 
देता है, जिसका अर्थ है कि मुहम्मद के पास नबी होने का कोई व्यवसाय नहीं है। उसे अल्लाह की ओर 
से कोई अधिकार नहीं है कि वह अविश्वासियों को वापस बुला ले। अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि मुहम्मद 
उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं खोज सकते, क्योंकि खुद अल्लाह ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अल्लाह ने मुहम्मद को लोगों को सच्चाई की ओर मार्गदर्शन 
करने का अधिकार देने से इनकार क्यों किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अल्लाह की योजना के 
खिलाफ था, और हम इसे जानते हैं क्योंकि इससे वह नाराज हो गया था कि मुहम्मद ने अल्लाह की 
पाखंडियों की अस्वीकृति को उलटने की कोशिश की थी। 

यह विचार कि इस्लाम, कुरान और मुहम्मद लोगों को मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करने के लिए भेजे जाते 
हैं, झूठा और अर्थहीन है। एक बार जब अल्लाह तय कर लेता है कि आप मुसलमान बनने के योग्य नहीं 
हैं, तो आपके उद्धार की संभावना शून्य है। 

आने वाले छंदों में, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह पुस्तक एक असंतुलित, पागल आदमी द्वारा 
बनाई गई है। उसने अपनी बात नहीं सुनी। 


कुरान 8:28-29: 
“8 तुम में सेणजिय किसी के लिए सल्ली दिशा में चलना चाहता था (मुसलमान होने के लिए)/ 


29 और ठुम नह्ीीं करोगे जब तक।कि यह अल्लाह की इच्छा न हो दो द्ुनियाओं के 4गवान (इंसान और 
जित्र)। 


इसलिए, यह आयत कह रही है कि मुस्लिम होना या न होना आपके ऊपर है। यह अच्छा है, और 
होशियार है, लेकिन अगली ही आयत में अल्लाह ने इसके विपरीत कहा! 
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यह भगवान उसके दिमाग से बाहर है। यह हमारे ऊपर है या उसके ऊपर है? यदि यह उसके ऊपर है, 
तो उसने पिछले पद में यह क्यों कहा कि यह हम पर निर्भर है? सरल शब्दों में, अल्लाह कह रहा है कि 
यह अल्लाह पर निर्भर है, तुम मूर्ख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनना चाहते हैं! 


शैतान को दुश्मन किसने बनाया? यह अल्लाह है 
इस आने वाले पठन में, आप देखेंगे कि शैतान भी अल्लाह की नियति का शिकार है। कुरान 43:36 
(मुहम्मद पिकथल अनुवाद): 


जऔीरजिसकी हि धुँ५ली है उस पर कृपा करनेवाले की याद आती है हम उसे एक शैतान सौंपते हैं जो 
उसका साथी बन जाता है 


अल्लाह एक स्पष्ट धमकी दे रहा है कि यदि आप उससे प्रार्थना नहीं करते हैं और उसकी पूजा नहीं 
करते हैं, तो वह आपके लिए शैतान को नियुक्त करेगा। हालाँकि, क्या आपने ध्यान दिया कि इसका 
वास्तव में क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि उस बिंदु से पहले (अल्लाह अपने शैतान को आपके 
खिलाफ भेज रहा है), आपके जीवन में शैतान नहीं था! इसका मतलब है कि आप एक अच्छे आदमी हैं। 
यदि आपके जीवन में पहले से ही शैतान है, तो वह उसे आपके पास क्‍यों भेजेगा? यदि आप पहले से ही 
गलत हैं, और आप अल्लाह की पूजा नहीं करते हैं, तो शैतान और क्या कर सकता है? परिणामस्वरूप, 
शैतान आपके विरुद्ध होगा। इसका मतलब यह होगा कि वह आपको अल्लाह को छोड़ने से अल्लाह 
की स्वीकृति में बदलने की कोशिश करेगा। वह किसके फायदे के लिए आपसे और भी बुरा करेगा? 
मानव जाति, शायद! दरअसल, इसका मतलब है कि अल्लाह कह रहा है, "मेरा शैतान मेरा राजदूत है, 
और मेरा सबसे अच्छा उपकरण है कि मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊं।" क्या यह अल्लाह, खुद शैतान और 
शायद शैतानों का राजा नहीं बना देगा? 


कुरान 6:442 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


५ जप क्टीएश + | 08 ०7 ७४ >त 77४ ता (० पे 00 ५ ७, |] [4 [ए> ८] 5० 


[ ,एच्य॥ 60 «0 , 2-२ वाव'शा, 2]) 


और इसी प्रकार हम प्रत्येक भविष्यद्बक्ता शत्रु शैतान को मानव औरजित्र केललिए बनाते हैं: वे एक 
द्वयरे को क्षीखा देने के लिए जुखरफ (अत्यक्षिक अलंक़त) थाषण के सा५ प्रकट करते हैं। वे एक द्वूसरे 
को क्षेखा देने के लिए जुखरफ (उत्यक्षिक अलंक़ृत) थाषण के साथ प्रकट करते हैं। और यदि तेरा रब 
चाहता ते वे ऐसा न करते। इसलिए वे जो बनाते हैं उसमें उन्हें छोड़ दें। 
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इस श्लोक से हम निम्नलिखित को समझते हैं: 


. शैतान दो तरह के होते हैं: इंसान और जिन्न। (ध्यान दें: मुसलमान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई 
शैतानों में विश्वास करते हैं।) 

2. यह अल्लाह ही है जिसने उन्हें नबियों का दुश्मन बनाया। 

3. इसका मतलब है कि सृजित शैतान दुष्ट नहीं हैं। अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया, वह बुरा है। 
शैतान तो बस उस काम को कर रहे हैं जिसे करने के लिए खुद अल्लाह ने उन्हें भेजा है। यह 
उन्हें अल्लाह के आज्ञाकारी और अच्छे सेवक बनाता है। 

4. साथ ही, यदि यह उन पर निर्भर होता, तो वे भविष्यद्वक्ताओं के शत्रु न होने का चुनाव कर 
सकते थे। 

5. इन शैतानों का एक ही काम होता है- जुखुफ़ (सोने के अत्यधिक अलंकृत शब्द) के शब्दों को 
बोलकर धीखा देना। 

अगर अल्लाह ने अपने प्यारे नबियों को सावधानी से चुना, तो उसने जानबूझकर उन्हें बुरे प्रभाव से क्यों 
निशाना बनाया? 


अल्लाह नबियों की रक्षा करता है 
निम्नलिखित आयतें नबियों के साथ अल्लाह के इरादों को और अधिक अस्पष्ट बनाती हैं: 


कुरान 5:42 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


निस्सन्देह मेरे सेवकों उन पर हुग्हारा कोई अधिकार नहीं जिवाय उन लोगों के जो बहल्कावे में आकर 
दुग्हारे पीछे हो लेते हैं। 


कुरान व6:98-00 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


2४ अतः जब दुम कुरआन पढ़ो तो पत्थरवाह शैतान से अल्लाह की शरण लो। 

20 निस्सन्देह ईमानवारलों पर उसका कोई अधिकार नहीं और वे अपने रब पर/निर्भर हैं। 

/०० नि4य ही उसका अधिकार केवल उन्हीं पर है जो उससे।मित्रता करते हैं और जो उसके साझीदार 
है। 

हम देखेंगे कि अल्लाह और उसके पैगंबर मुहम्मद के शब्द चीजों को इतना मज़ेदार बनाते हैं। इस 
हदीस को मेरे साथ सहीह अल-बुखारी (सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 60, हदीस 260) से पढ़ें (यह भी 
देखें सही मुस्लिम, पुस्तक 033, हदीस 64॥): 
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अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया: "अल्लाह के रसूल ने कहा:" आदम और मूसा एक साथ आए। 
परिणामस्वरूप मूसा ने आदम से कहा, 'तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने लोगों को दुख के साथ जीने दिया 
और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया।' बाद में आदम ने मूसा को उत्तर दिया, 'तुम वही हो जिसे 
अल्लाह ने अपने संदेश के लिए चुना था, और जिस पर उसने अपने लिए मेहरबानी की थी, और उससे 
ऊपर और उससे आगे उसने तोराह भी उतारा था।' 

मूसा ने उत्तर दिया, 'जैसा हाँ।' उसके बाद आदम ने कहा, 'क्या तुमने पाया कि मेरे मूसा में लिखा हुआ 
उत्तर दिया, 'जैसा हाँ।' उसके बाद आदम ने कहा, 'क्या तुमने मेरी सृष्टि से पहले मेरे भाग्य में लिखा 
हुआ पाया?  मूसा ने कहा, 'हाँ।' इस कारण आदम ने मूसा को पराजित किया।" 


सहीह अल-बुखारी में, किताब 77, हदीस 6, आदम और मूसा फिर से बात कर रहे हैं: 


अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया: "अल्लाह के रसूल ने कहा:" आदम और मूसा ने एक दूसरे के साथ बहस 
की। मूसा ने आदम से कहा, 'तुम्हारे लिए आदम! आप हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें अप्रसन्न किया और 
हमें स्वर्ग से निकाल दिया।' उसके बाद, आदम ने मूसा से कहा, 'हे मूसा! अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया, 
इसलिए उसने तुमसे बात की (उसकी आवाज से, स्वर्गदूत से नहीं), और उसने अपने हाथ से तोराह की 
पटिया में तुम्हारे लिए लिखा। इसलिए, आप मुझे उन कार्यों के लिए कैसे अस्वीकार करते हैं जो अल्लाह 
ने मेरी रचना के चालीस साल पहले मेरे भाग्य में लिखा था?' इसलिए आदम ने मूसा का खंडन किया। 
आदम ने मूसा के पैगंबर को खारिज कर दिया। इसलिथे आदम तीन बार फिर अपके दोष की बात कह 
रहा था।” 


सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 93, हदीस 606: 


मूसा ने आपस में वाद-विवाद किया और मूसा ने कहा, “तेरा सन्तान तेरे कारण आदम के कारण स्वर्ग 
से निकला है।” आदम ने उत्तर दिया, "तुम मूसा हो, जिस पर अल्लाह ने कृपा की और अपने संदेश के 
लिए चुना और तुमसे बात की। एक से एक, फिर भी, तुमने मुझे मेरी दुष्टता के लिए दोषी ठहराया, जो 
मेरी रचना से पहले ही मेरे लिए निर्धारित किया गया था? “ इसलिए, आदम ने अपने तर्क से मूसा को 
अभिभूत कर दिया। " 


. आदम ने अल्लाह की अवज्ञा नहीं की, लेकिन आदम के द्वारा किए गए हर एक कार्य को करने 
के लिए यह अल्लाह की योजना थी? 

2. अल्लाह ने आदम की रचना से चालीस साल पहले उसकी नियति की योजना बनाई थी। 

3. इस बात के आधार पर अल्लाह जो चाहता है उसे करने के लिए किसी को सजा क्‍यों दी जाएगी! 

4. इस्लाम की मूर्खता में आपका स्वागत है। 
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कुरान 45:42 में, अल्लाह अपने सेवकों- शैतानों से कहता है कि उनके पास अल्लाह के अच्छे 
अनुयायियों पर अधिकार नहीं है, जिसमें पैगंबर भी शामिल हैं। कुरान 6:98-400 में, भविष्यवक्ताओं 
को आगे आश्वासन दिया गया है कि वे शैतान के बुरे प्रभावों से तब तक सुरक्षित हैं जब तक वे अल्लाह 
के करीब रहते हैं और सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। 


अल्लाह अपनी हरकतों को रद्द करता है 
अल्लाह ने प्रत्येक नबी के लिए एक दुश्मन (शैतान) बनाया, और शैतान का काम पैगंबर को धोखा देना 
है (कुरान 6:2)। हालाँकि, अल्लाह खुद को शैतान और नबी के बीच रखता है, और शैतान से कहता 
है कि उसके पास अल्लाह के नबी (कुरान 5:42) पर अधिकार नहीं है। अल्लाह विशिष्ट कर्तव्यों के 
साथ दुश्मन बनाता है, लेकिन वह उन्हें नबियों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं देता है। ऐसा लगता है कि 
अल्लाह ने अपने लिए दुश्मन बनाए, या उसने शैतान को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वह कह सके कि 
वह एक रक्षक है - लेकिन किसका और जिस से रक्षक? वह अपनी सृष्टि को अपनी ही सृष्टि से बचा रहा 
है। 


अल्लाह की हिफाजत डैमेज कंट्रोल के लिए है, रोकथाम के लिए 
नहीं 

अगर अल्लाह ने ऐसा किया कि शैतान का अल्लाह के अच्छे अनुयायियों पर कोई अधिकार नहीं है, तो 
यह कैसे हुआ कि शैतान मुहम्मद पर काला जादू करने में सक्षम था? कुरान 53:49- 23 में, शैतान 
मुहम्मद को शैतानी आयतें सुनाने में सक्षम था, जहाँ उसने अल्लाह की तीन बेटियों की प्रशंसा की। 
क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुहम्मद अल्लाह के अच्छे अनुयायियों में से एक नहीं हैं? यदि 
मुहम्मद एक अच्छे अनुयायी हैं, तो अल्लाह की सुरक्षा ने उन पर काम क्‍यों नहीं किया? अल्लाह शैतान 
को मुहम्मद पर हावी होने से रोकने में विफल रहा। केवल एक चीज जो अल्लाह कर सकता था, वह थी 
सुधार करना। 


कुरान 22:52 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


और हमने हुग्हारे आगे कोई रसूल या नबी नहीं भेजा (सिवाय इसकेकि जब वह पाठ करता है तो 
शैतान उसके पाठ में डाल देता है इसलिए जो कुछ शैतान ने डाला उसे अललाह।निरस्त कर देता है। 
फिर उलल्‍लाह ने अपनी आयतें ठीक की। और उल्‍लाह जानने वाला ब्द्वियान है। 


या तो शैतान पर अल्लाह की कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, या उसकी सुरक्षा का वादा झूठ है। 
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अल्लाह हिफाज़त नहीं करता 
मुहम्मद एकमात्र पैगंबर नहीं हैं जिनकी रक्षा करने में अल्लाह विफल रहा। अल्लाह भी इब्राहीम को यह 
मानने से बचाने में विफल रहा कि ग्रह, चंद्रमा और सूर्य उसके "भगवान" हैं। 
कुरान 6:75 में, इब्राहीम ने सोचा कि आकाश में ग्रह उसके भगवान होंगे, क्योंकि वे अकबर (बड़े) थे। 
कुरान 6:7 में, इब्राहीम ने चाँद को देखकर अपना मन बदल लिया। उसने सोचा कि चंद्रमा ही उसका 
स्वामी होगा, क्योंकि वह अकबर है या ग्रहों से बड़ा है। 
कुरान 6:78 में, इब्राहीम ने फिर से अपना मन बदल लिया जब उसने सूरज को उदय देखा, और सोचा 
कि निश्चित रूप से इस बार सूरज उसका भगवान है, क्योंकि यह अकबर है या चंद्रमा से बड़ा है। 
अब याद करो, ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य को "हे भगवान" कहकर बुलाओ। 
इब्राहीम ने उन्हें अल्लाह का साझीदार बना लिया। तथ्य यह है कि इब्राहीम मूर्तिपूजा कर रहा था, चंद्रमा 
को भगवान के रूप में पूजा कर रहा था, उसी तरह मुहम्मद ने अल्लाह की तीन बेटियों की प्रशंसा 
करके मूर्तिपूजा की (कुरान 53:9-20। इब्न कथिर की व्याख्या देखें)। यह भी याद रखें कि कुरान के 
अनुसार इब्राहीम और मुहम्मद दोनों ही अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबियों और प्रिय लोगों के रूप 
में, उन्हें "अल्लाह के साथ साझीदार बनाने" के अक्षम्य पाप को करने से क्यों नहीं रोका गया? 
कुरान 6:00 के अनुसार, अल्लाह हमें बताता है कि जो लोग शैतान से मित्रता करते हैं, वे ही शैतान 
के वश में होंगे। 
कुरान 6:00 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 
नि#य ही उसका अधिकार केवल उन्हीं पर है जो उससे।मित्रता करते हैं और जो उसके साथ साझीदार 
है। 
चूंकि इब्राहीम और मुहम्मद शैतान की शक्ति में गिर गए थे, उन्होंने शैतान से मित्रता की होगी, जिसका 
अर्थ है कि उन्होंने स्वेच्छा से अल्लाह के आदेश की अवहेलना की कि उसे किसी भी साथी के साथ न 
जोड़ा जाए। हालाँकि, यदि उन्होंने स्वेच्छा से अल्लाह के आदेश की अवज्ञा नहीं की, तो इसका मतलब 
है कि वे शैतान की शक्ति में गिर गए क्योंकि अल्लाह उनकी रक्षा करने में विफल रहा। आप जो भी 
स्पष्टीकरण चुनें, अल्लाह शैतान से हार जाता है। शैतान को पैदा करने वाला अल्लाह अपनी ही रचना के 
खिलाफ इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यह अतिरिक्त प्रमाण है कि इस्लाम के एक महत्वपूर्ण 
स्तंभ के रूप में अल्लाह की नियति गलत है। 
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अल्लाह के नबी उसके अपने दुश्मन हैं 
निश्चय ही अल्लाह उसके साथ साझीदार को माफ नहीं करेगा। दूसरी ओर, वह जिसे चाहेगा माफ कर 
देगा। 


कुरान 4:48 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


निक्षय ही अल्लाह उसके सा4 साझीदार (अन्य 4गवानर्जी की पूजा) करने को क्षमा नहीं करेया/ लेकिन 
इसके अलावा वह जिसे चाहेगा माफ कर देगा। और जो जल्‍लाह का साझीदार है तो उसने बहुत बड़ा 
गुनाह किया। 


कुरान 4:6 (उसामा डाकडोक अनुवाद) निश्चित रूप से खुद के सा५ साझेदारी करने वाले को 
उल्‍्लाह याफ नहीं करेगा। और जिसे वह चाहता है उसके।णिवा वह और थी क्षमा करेगा। और जो 
कोई अल्लाह के साध साझीदार है तो वास्तव में बहुत द्वूर /टक गया है। 


हमने स्थापित किया है कि मुहम्मद और इब्राहीम ने "स्वयं के साथ भागीदारी" का बदसूरत पाप किया 
था, इसलिए दो छंदों के आधार पर, मुहम्मद और अब्राहम को माफ नहीं किया जाएगा। वे नर्क में 
पहुँचेंगे, क्योंकि वे अल्लाह के शत्रु हैं। 


अल्लाह एक झूठा भगवान है 
अल्लाह ने अपने नबियों (कुरान 6:442) के दुश्मन होने के लिए दुष्ट प्राणियों को बनाया, लेकिन उसने 
अपने नबियों से यह भी वादा किया कि वह उन्हें शैतान से बचाएगा (कुरान 5:42 और 6:98-00)। 
फिर भी, हमने देखा है कि अल्लाह उस सुरक्षा को प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसका उसने वादा 
किया था। 
कुरान का दावा है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, जैसा कि हम निम्नलिखित आयत में देखते हैं (कुरान 
6:73, उस्मा डाकदोक अनुवाद): 
और वही है णजियने आकाशों और प्रथ्वी को सच्चाई से बनाया औरजिसदिन वह कहता है 'हो ” वैसा 
ही होगा। उसका वचन सत्य है और उसके लिए राज्य..." 
यदि अल्लाह का वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना कि कुरान दावा करता है, तो वह शैतान को क्‍यों 
नहीं हरा सकता, जो उसकी अपनी रचना है? अल्लाह को केवल यह कहने में सक्षम होना चाहिए, 
"रुको," या शैतान को नबियों से दूर करने के लिए कोई अन्य आदेश कहने में सक्षम होना चाहिए, और 
शैतान बहुत आसानी से पराजित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या तो अल्लाह अपने नबियों की 
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रक्षा नहीं करना चाहता, जो उसे झूठा बनाता है; या अल्लाह वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं है जितना 
कुरान दावा करता है, जो उसे कमजोर बनाता है - शैतान से भी कमजोर। फिर, आप जो भी स्पष्टीकरण 
चुनें, आप देखेंगे कि अल्लाह एक झूठा भगवान है। सच्चा भगवान झूठा नहीं है, और वह वास्तव में 
सर्वशक्तिमान है। हम भाग्य के बारे में और अधिक जानकारी देने जा रहे हैं; आस्था के छह स्तंभों में से 
एक जो साहिह मुस्लिम, बुक ऑफ इमान, बेरूत, वर्ष 993, वॉल्यूम से लिया गया है। 4, पी. 37. 
"जब पैगंबर से विश्वास के अर्थ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: अल्लाह और उसके स्वर्गदूतों, 
किताबों, दूतों, अंतिम दिन पर विश्वास करने के लिए, और अपने भाग्य में अच्छे या बुरे पर विश्वास करने 
के लिए।" कुरान 0:22: 

>>) 632५ 4५.०)५ १०६५ 4५६०५ ७0 3«» 0 :०७ 2.०४) ०७ ७८६ ४) 25. ५०५५ 

२५ (४००७ ०३०) (०२०७ १३२ 25४५ (2«५54. 

यह अल्लाह है जो जमीन और समुद्र में आपका रास्ता और रास्ता चलाता है। 


कुरान 57:22: 

[५] जाए रण [5 (० ६.5 3 ॥| #3 का 53 ४३ (,०)४ 3७ वा २0 52 एजर्ण 9 
3०००० था (४८ 3७ ) 

पृथ्वी पर या आप पर कोई आपदा नहीं हुई, लेकिन यह आपके लिए लिखा गया है, आपकी रचना से 

पहले, अल्लाह के लिए यह इतना आसान है। 


हम कुरान 8:74 में भी देख सकते हैं, जहां अल-खदर नाम के एक नबी ने एक लड़के को मार डाला 
क्योंकि वह बड़ा होकर काफिर बनने वाला था। काफिर होना उसकी नियति थी। हम देखते हैं कि आने 
वाली हदीस में समझाया गया है। 


हर बच्चा पैदा हुआ मुस्लिम फितरा 
सहीह मुस्लिम, किताब 033, हदीस 6434: 


अल्लाह के नबी ने कहा: "जिस युवा युवक को पैगंबर अल-खदर ने मार डाला, वह अपने स्वभाव से 
एक काफिर था, और अगर वह नहीं मारा जाता, तो वह अपने माता-पिता की अवज्ञा और अविश्वास में 
भाग लेता।" 


हालाँकि, यह कुरान 7:472 के अनुसार एक बड़ा विरोधाभास है: 


याद करो जब ह्ुग्हारे रब ने आदस की सन्‍्तान की रीढ़ की हड्ली में से उनके वंश को /निकाला 
और उनसे प्रछ कर उन्हें अपनी गवाही दी; “क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हँ?” उन्होंने उत्तर दिया; 
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"बेशक; आप हमारे 4गवान हैं हम गवाही देते हैं " इसलिए न्याय के दिन यह दावा न करें या 
कल्ें "हम इसके बारे में बेहोश थे।" 


उस आयत में अल्लाह (मुहम्मद) का दावा है कि दुनिया के सभी बच्चे इस्लाम में तब पैदा होते हैं जब वे 
शुक्राणु होते हैं। इसका मतलब है कि उनके जन्म से पहले, उनके पिता के जन्म से पहले, और इससे 
पहले कि वे शाहदा (इस्लाम में परिवर्तित) कहते हैं; आदम के पैदा होने के पचास हजार साल पहले भी, 
जैसा कि हम आने वाली हदीस में देखते हैं (सहीह मुस्लिम, किताब 033, हदीस 646): 


+ चै;.०-5-वेत (१५०००७-७ >2]00-जव० +व।  8 5७ एज ५ |.9 ६ # ४-२) ७+5७-व। ३४ 
अब्दुल्ला के बिन 'अमेरो ने बताया: "मैंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना: 'अल्लाह ने उसकी 
रचना की नियति को पचास हज़ार साल पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया, जैसे कि उसका सिंहासन 
पानी पर था।"" 
इसलिए, मुसलमान हर किसी के स्वभाव से मुस्लिम पैदा होने की अवधारणा (फितरा) में विश्वास करते 
हैं। 
इसलिए, हदीस और कुरान 8:74 के आधार पर, और मैं मुहम्मद के शब्दों को उद्धृत करता हूं, 

"युवा युवक जिसे पैगंबर अल-खदर ने मार डाला, वह अपने स्वभाव से काफिर था," इसका मतलब है 
कि वह जन्म से काफिर था। इसलिए, मुहम्मद के अपने अंतर्विरोधों से फितरा (मुस्लिम के रूप में पैदा 
हुआ हर बच्चा) झूठा है। 

सहीह मुस्लिम, किताब 033, हदीस 6436: 


ईशा, विश्वासियों की माँ, ने खुलासा किया कि अंसार के एक बच्चे की अंतिम संस्कार प्रार्थना का 
नेतृत्व करने के लिए अल्लाह के रसूल को नियुक्त किया गया था। मैं (आयशा) ने कहा: "हे 
अल्लाह के रसूल, इस बच्चे के लिए खुशी है जो स्वर्ग के पक्षियों से एक पक्षी है क्योंकि उसने 
कोई पाप नहीं किया है और न ही उसने पाप करने की उम्र प्राप्त की है।" उसने कहा: 
"आयशा, कोई खतरा न लें, यह अन्य तरीकों से हो सकता है क्योंकि भगवान ने स्वर्ग के लिए 
बनाया है जो इसके लिए उसी समय के लिए उपयुक्त हैं जैसे वे अभी तक अपने पिता की गोद में 
थे और नरक के लिए बनाए गए जो नरक में जाने वाले हैं . उसने उन्हें नर्क के लिए पैदा किया, 
जबकि वे अभी अपने पिता की गोद में थे।” 
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इस उद्धरण का अरबी पाठ साहिब मुस्लिम, अल-क़दर की पुस्तक, वॉल्यूम में पाया जाता है। 4, पी. 
46, हदीस 2662: 


५र्का ०3५)५ ५र्आ ०५५) (559 ,७॥ ,5>9 व:--॥ ,$।> १॥ रण - ,छ७ _,छइ - »4...७ 0५:०० 
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यह इस बात का प्रमाण है कि फितरा के बारे में मुहम्मद के शब्द फिर से झूठ हैं। यदि, जैसा कि इस 
उद्धरण में बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति एक मुसलमान के रूप में पैदा होता है, तो इसका मतलब यह 
होगा कि जो कोई भी बच्चे के रूप में मरता है उसे स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन मुहम्मद ने कहा कि यह 
अन्य तरीकों से हो सकता है क्योंकि, "भगवान ने स्वर्ग के लिए उन्हें बनाया जो इसके लिए उपयुक्त 
हैं, साथ ही वे अभी तक अपने पिता की गोद में थे और नरक के लिए उन्हें बनाया जो नरक में 
जाने वाले थे।" तो इसकी नियति फिर से और मुहम्मद के शब्दों में एक और विरोधाभास जब उन्होंने 
कहा कि हर मुसलमान मुसलमान के रूप में पैदा होता है, जेसा कि सहीह मुस्लिम, पुस्तक 033, हदीस 
6426 में है: 


अल्लाह के रसूल ने कहा: "कोई शिशु पैदा नहीं होता है, लेकिन फितरा (एक मुस्लिम) से होता 
है। यह उसके माता-पिता हैं जो उसे यहूदी या ईसाई या बहुदेववादी बदलते हैं।" एक व्यक्ति ने 
कहा: "अल्लाह के रसूल, आपकी कया राय है यदि वे इससे पहले (परिपक्कता की उम्र तक पहुंचने 
से पहले) मर जाते हैं, जब वे सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं?" उन्होंने कहा: "केवल 
अल्लाह। कौन जानता है कि वे क्या कर रहे होंगे?" 


लेकिन रुकिए, कुरान 8:74-80 में मारे गए लड़के के माता-पिता अच्छे मुसलमान थे! 
कुरान 8:80: 


लड़का, उसके माता-पिता अच्छे मुसलमान थे, और "हमें डर था कि जब वह बड़ा हो जाएगा, तो वह 
अन्यायी और काफिर न हो जाए!" 


तो यह अब माता-पिता नहीं है, जैसा कि मुहम्मद ने साहिब मुस्लिम में कहा, पुस्तक 33, हदीस 6426! 
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हम फ़तेह अल-बारी फ्रे शरीह, सही अल-बुखारी, क़दर की पुस्तक (भाग्य की पुस्तक), पृष्ठ की ओर 
मुड़कर नियति के विषय को जारी रखते हैं। 497, और सहीह मुस्लिम, बिशरेह अल-नवाई, पृ. 55: 


अल्लाह ने आकाशों और धरती को पैदा करने से पचास हज़ार साल पहले सृष्टि के नियम लिख दिए थे। 
तब मुहम्मद ने सहीह अल-बुखारी में कहा: 
८५४७० | चं।5०-१)| थे +७| 3] ५4 ५॥ #%»5६)॥ - (५-५) /००0॥ (७-८० ५ के 697-3]| बढ्र9 
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मुसनद अहमद (5/332) और अल तिर्मिज़ी की पुस्तक (तफ़सीर अल कुरान 3344), और अबू दाऊद 
अल मुन्ना 4649 की पुस्तक और मुसनद अहमद की पुस्तक /29, इब्न माजा की पुस्तक (प्रतिबंध 78) 

और सहीह अल में -बुखारी, जिहाद और सैर की किताब (2742) और सहीह मुस्लिम 42, मुहम्मद ने 


कहा: 


...आदमी नरक के लोगों का काम करेगा लेकिन वह स्वर्ग में जाएगा! और आदमी स्वर्ग का काम करेगा 
लेकिन वह नरक में जाएगा! (पृष्ठ 280- 28 पर वापस जाएं; सही अल-बुखारी पढ़ें, पुस्तक 55, हदीस 
549) 

... और जो सुख का काम करते हैं, उन्हें (अल्लाह के द्वारा) नियंत्रित किया जाता है, और जो बुरे काम 
करते हैं उन्हें (अल्लाह के द्वारा) बुरा करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। 

इसका मतलब यह है कि मुहम्मद ने स्वीकार किया कि काम मोक्ष का कारण नहीं है। किस्मत है? 
शायद मसीह! 
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. यह साबित करता है कि मुहम्मद ने मुसलमानों को जिन कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया, वे 
सभी बेकार थे, जैसे: 

* पांच प्रार्थनाएं; 

* रमजान के महीने का उपवास (सूर्योदय से सूर्यास्त तक 28 दिनों का उपवास); 

* हज, या मक्का की तीर्थयात्रा; 

* जिहाद; 

* शक्ति की रात के दौरान प्रार्थना करना, 83 साल की प्रार्थना के बराबर; 

* मुसलमानों को दान, उस पैसे से जो वे ईसाइयों और यहूदियों से चुराते हैं; 

* काफिरों से नफरत करना। 

2. ये झूठे कर्तव्य हैं जो मुहम्मद ने मुसलमानों को यह सोचने में व्यस्त रखने के लिए बनाए कि मुहम्मद 
की शिक्षा कितनी वैध है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे मुहम्मद ने गरीब मुसलमानों को डर में 
अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी योजना पर काम किया: 

* स्नानघर में जाने से पहले 70 नियम और प्रार्थनाएँ हैं, नहीं तो शैतान और उसकी पत्नी मुस्लिम की गांड 
से खेलेंगे! एक मुसलमान को अपने बाएं पैर के साथ बाथरूम में प्रवेश करना चाहिए, और अपने दाहिने 
पैर से बाहर निकलना चाहिए, और इस दौरान वह कह रहा होगा: "हे अल्लाह, मैं आपकी क्षमा चाहता 
हूं।" यदि वह नहीं करता है, तो शैतान उसकी गांड को नुकसान पहुँचाएगा। खड़े होकर पेशाब करना 
भी मना है। 

* तथ्य यह है कि मुसलमानों को किसी भी शौचालय का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मुहम्मद ने 
उन्हें किसी भी छेद का उपयोग करने से मना किया था। उसने कहा कि अगर कोई मुसलमान पेशाब 
करता है या शौच करता है, तो वह छेद में रहने वाले जिन्न को नुकसान पहुँचाएगा! 


सुनन अबू दाऊद, वॉल्यूम। , पी. 29, प्रिंट। 993, मिस्र: 


गौ॥ 9० (॥7 33 उस | ,र्ग | पेय (दिए (० उबक 3० 5. +57७ एक 3०० एक वा 39७0-37 
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"क़तादा ने कहा:" अल्लाह के रसूल ने हमें पेशाब करने से एक छेद में मना किया है। 'एक छेद में 
पेशाब करने के बारे में क्या नापसंद है (नबी से पूछना)?' पैगंबर ने कहा, 'यह जिन्न का निवास है।' 
(वही कहानी सारिह अल-सिउटी ले-सुनन अल-निसा, अल-ताहारा की पुस्तक, 986 प्रिंटिंग, पृष्ठ ३4 में 
पाई जा सकती है।) 

* कितनी बार पोंछना है इसके बारे में नियम (नितंबों को तीन बार पोंछें)। 

* मुसलमान कैसे खाते हैं या अपने घर में कैसे प्रवेश करते हैं, इसके बारे में नियम: उन्हें अल्लाह का 
नाम कहना और नमाज़ पढ़ना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो शैतान अपने आप से कहेगा (सहीह 
मुस्लिम, पुस्तक 023, हदीस 5006): 

"ओह, मुझे रहने और खाने के लिए जगह मिल गई!" 

* सेक्स करने के नियम। उन्हें सेक्स शुरू करने से पहले अल्लाह से प्रार्थना करते हुए विशिष्ट शब्द 
कहना होगा या शैतान खुद को आदमी के लिंग के चारों ओर लपेटेगा और आदमी की पत्नी को साझा 
करेगा! इस वजह से महिला शैतान के बच्चे को जन्म दे सकती है। 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 4, हदीस 43: 

"इब्न 'अब्बास ने नबी से बताया कि उसने कहा:" जब आप में से कोई भी अपनी महिलाओं के साथ 
संभोग करना चाहता है, तो उसे कहना चाहिए, 'बिस्मिल्लाह, जनीबना अल-शैतान वा जनीब अल-शैतान 
मा रजा'कताना (ध्यान दें कि आपके पास है इसे अरबी में कहें या आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की 
जाती है और सुरक्षा काम नहीं करेगी), अल्लाह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। शैतान को हमसे और 
जो कुछ तुम हमें हमारे वंश अल्लाह से देंगे, उससे टूर रखो। ऐसा करने के बाद और उन्होंने सेक्स 
किया, उन्हें एक बच्चा होना चाहिए, शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 

* मस्जिद में प्रवेश करने से पहले के नियम (सहीह अबू दाऊद, #458): 

मैं शैतान से अल्लाह के चेहरे की शरण चाहता हूं ... 

इन नियमों को और अधिक देखने के लिए जो मुसलमानों को उनके जीवन में हर चीज के बारे में डराते 
और चिंतित करते हैं, और जो उनके दिमाग को स्थिर करने वाला है, इस मुस्लिम साइट पर जाएँ। आप 
देखेंगे कि कैसे इस्लाम, या इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा, परियों की कहानियों पर आधारित है: 


॥॥0://59॥॥९06200057.00/00]0/९55.00॥0/090९50/५//9५९॥0॥5[20556550॥-3॥06)(0।८5॥॥/ 
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3. मुसलमान जन्नत वालों का काम तो करेंगे, लेकिन फिर भी नर्क में ही रहेंगे! इसका मतलब है कि 
काम कभी भी मुस्लिम को नहीं बचाएगा। यह अल्लाह का स्थापित निर्णय है और यह व्यक्ति के इस 
जीवन में जन्म लेने से बहुत पहले किया गया था! 


4. मैं इस्लाम में परिवर्तित होऊं या नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा! 

5. अगर मैं बलात्कार, हत्या, चोरी, झूठ आदि करता हूं, तो यह अभी भी अल्लाह का स्थापित निर्णय है 
जैसा कि उसने स्वर्ग में अपनी पुस्तक में लिखा है। शायद समय की शुरुआत से! 

6. यह इस्लाम को शुरू से अंत तक नष्ट कर देता है। इस्लाम स्वीकार करने या अच्छे या बुरे होने का 
कोई मतलब नहीं है। 


7. मुसलमान तो स्वर्ग में जाने के लिए इस्लाम को मानते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम अनुसरण करना 
और अमल करना वहाँ जाने का रास्ता नहीं है! यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद ने स्वयं और अपने 
भगवान का खंडन करते हुए चीजों को बनाया। 
8. यह बताता है कि मुहम्मद ने क्‍यों कहा (साहिह मुस्लिम, खंड 4, न्याय दिवस और स्वर्ग और नर्क का 
विवरण, पृष्ठ 2770, हदीस 286 (अरबी)): 
५) व6छ) व: रण [33 (५ ५० * (4 वें: बे७|.4]| १६.० ५ | « 6 00 त-+०-२ 
६० प।| ये 07 ॥5 
80, 5; 
5038 [ ए० (५ (४० (53० «रण (7 (७ २४८६७ (७ 30००० > 286 [| 2770 :(,० 
0550 3 (०० 0५०9 १.० था।| ६.० २०५८) ५७ ५॥5 6), (#र्णा (६७ 3००८० (5 
0990, प.0 या ७ %०]७ ४० एप | [| ५५ 4 है! (पक है [॥ ८०॥| ५५ [६9 पक प,८:) 


चघडछ यह | # १७ फ्रा 0 | | ५३ पथ आय । (८ /॥आंव 35 के 83.7 070८ 77| ५95 पे ७० ]9 
प७०७॥9 0 ॥५४50॥ 


आप में से किसी को भी उसके कर्मों के कारण मुक्ति नहीं 
मिलेगी 


अंग्रेजी पाठ 53॥॥॥ |४५५॥॥४॥, 800/ 39, ।।१५४॥ 6762 पर पाया जा सकता है; सहीह मुस्लिम, किताब 
39, हदीस 676: 


उसने (मुहम्मद) कहा, "तुममें से किसी को भी उसके कर्मों के कारण मोक्ष नहीं दिया जाएगा!" 
मुसलमानों ने मुहम्मद से कहा, "और आप भी पैगंबर?" उसने कहा, "मैं भी नहीं, जब तक कि अल्लाह 
मुझे अपनी दया से न ढँक दे!" 
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यह इस्लाम और कुरान को नए अंतर्विरोधों के लिए खोलता है। 


कुरान 28:54: 


च उबर न 3 पन्ट > ०" कप 5. श हद « मिनी न है ०-5 क्षय ->-छक- ज] ता 
2]) ७:55) 0.09 १६. ,.ध व: ५.5० छक-]-ए१ व: (9५ (+००30 ०] एक 4 जे: 
( उ<्ऊ। 6 0... .:5-() 9585. 54) 


उन (ुत्लगयानों! को अल्लाह उनसे दुयना प्रतिफल देया इसके लिए।कि वे सत्र रखते हैं कि वे अच्छे 
कार्यो के साथ ढुरे कार्यों को द्वर करते हैं क्योंकि वे इस्लाम केलिए उस 8न से खर्च करते हैं जो 
उल्लाह ने उन्हें।दिया ५/। 

यह आयत कह रही है कि जब तुम एक नेक काम करोगे तो अल्लाह दो बुरे पापों को दूर कर देगा! यह 
आपको निश्चित रूप से स्वर्ग के लिए अपना रास्ता बनाता है। आपके द्वारा किए गए बुरे को पुन्प्राप्त 
करना हमेशा आसान होता है। तराजू हमेशा मुसलमान के पक्ष में संतुलन रखते हैं। 

एक अच्छा - दो बुरा। 

मुहम्मद ने हदीस में कहा है कि कोई भी अपने अच्छे कर्मो से अपना उद्धार अर्जित नहीं करेगा! क्या 
वह इस पद में झूठ बोल रहा था? जब तक उसके बुरे कामों या अच्छे कामों से दिन के अंत में कोई 
फर्क नहीं पड़ेगा, एक मुसलमान को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति क्या होगी? तब हम देखते हैं कि 
मुहम्मद और अधिक गलतियाँ करते हैं, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अपनी नफरत दिखाते हुए, जब 
उन्होंने तफ़सीर इन्न कथिर, कुरान 23:0 में कहा: 


७555 #$%7 4॥ ७७;५६०३३..।ए-०॥ (७र्श ६ .#5, 2..०4 /..8॥ 0.७ (७ १5९5॥ >फ ६-उज्द 
५5)५००३9 39$-॥| 2) 


पुनरुत्थान के दिन मुसलमानों से लोग (अल्लाह के पास) पापों के साथ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आएंगे। 
हालाँकि, बाद में, अल्लाह उन्हें (मुसलमानों को) माफ कर देगा और उनके पाप की सजा ईसाइयों और 
यहूदियों पर डाल देगा। 


तफ़सीर इब्न कथिर में भी: 


«६५० 35७9 ५७ :0७:$ ,(॥::5 9 ५५७: ०:.5 (]६। 4॥ ६55 4०08)॥ #% 5७ ७| 
88॥ 
ठैं 
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इसके लिए एक और संदर्भ सहीह मुस्लिम, अल-तौबा की पुस्तक, हदीस 4969 और 2767 है: 


पुनरुत्थान के दिन, अल्लाह प्रत्येक मुसलमान के लिए एक यहूदी साथी या ईसाई साथी को नामित 
करेगा, और यह मुसलमानों से कहा जाएगा (यह नरक की आग से आपकी छुड़ौती है)। (मतलब ईसाई 
या यहूदी व्यक्ति भुगतान के रूप में आपके बदले नरक में जाएगा (अपने पापों के लिए)।) 


जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान क्या करते हैं। अल्लाह उनके 
पापों को ईसाइयों और यहूदियों पर स्थानांतरित कर देगा। हमें न केवल खुद से पूछना होगा कि 
अल्लाह कितना निष्पक्ष है, बल्कि क्या इससे कुरान में अन्य विरोधाभासों के लिए द्वार नहीं खुलेंगे? 


आइए कुरान 6:464 को देखें: 


0)39 3० ५४४५ (9५4८ हर । (_॥-७५७ | «०५5 ५५ $:-30-29 [५ की! %%५ [+) ५55/| ५! ८ | 9 
०७४[८-थ १.9 0८5 ७५ ७5५६.:9 ०52०-2)० ०53) (५)| ७७ ८5)- ))9 
( »७०७।॥ 69-०० <5! 2॥909॥7. 64) 


कहो (मुहग्यद): क्या! क्या में अल्लाह के।सिवा किसी दूसरे भयवान की तलाश करूँ? वह्ली जयत का 
प्र| है: और कोई प्राणी अपके पापों को छोड़ केवल अपके ही।विरुद्ध होता है और कोई दूसरे के पाप 
का बदला न चुकाएगाः फिर तेरा रब की और लौटना है तो वह दुझे बताएगा।कि तू किस बात पर 
उ।सहमत है। 


4. वह कैसे कह सकता है कि हर आत्मा अपने पाप का भुगतान करेगी, दूसरी आत्मा नहीं, फिर 
भी ईसाई मुसलमानों के पापों का भुगतान करेंगे? 

2. शायद इस्लाम हमें आत्मा नहीं मानता! मनुष्यों के बारे में कैसे? 

3. उन्होंने कहा हर आत्मा! 

4. यह इतना स्पष्ट है कि मुहम्मद अपने शब्दों के अनुरूप नहीं हो सकते। 


जब तक हम इस बिंदु पर पहुँच गए हैं, आइए ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच मूल पाप के विभिन्न 
दृष्टिकोणों पर एक नज़र डालें! मुसलमान मूल पाप के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं। मैं यह 
देखने के लिए इसका एक संक्षिप्त अध्ययन करूंगा कि क्या इस्लाम इस दावे में सुसंगत हो सकता है। 
सबसे पहले, मूल पाप केवल आदम और हव्वा के पाप पर आधारित है, जिसके कारण मानव जाति को 
स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया (जिसे ईसाई ईडन का बगीचा समझते हैं) और मृत्यु और दर्द का 
सामना करते हैं। इस्लाम के बारे में क्या? मेरा मतलब है कि आदम और हव्वा के स्वर्ग से बाहर जाने 
का क्‍या कारण था? ये उनका गुनाह था या कुछ और? 
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कुरान 2:35-36: 


6] के [0 ७७ [97857 ७४॥4 |6] [850 ४४१ ७ उ[>१ 9 ५४ (5 | 05 | [99 
(,.०॥७॥ (,० 0५६7:9 6:55 


56 (,य। ० >ए 49५ 8। (59.५ एड 8.5 [52>]>5 (८ “ऐ5. 5६॥ ७५७] 
(एड ५३४ ६709 56: ...69 (,०3४ .+9 ७५३ 
95०. 60 )9--० - (जाए शा :-8909798. 35. 36 

> हमने कह्ाः 'हे आदम!/ दम और दुग्हारी पत्नी स्वर्ग में रहोः और उस में मनभावन वर्तुरओं में से अपनी 
इच्छा के अनुसार खाओऔ: परन्तु इस वृक्ष के पास न जाना नहीं वो ठुम अधर्मियों में से हो जाओगे।" 
36 तब शैतान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर जाने के लिए अपयानित।किया उनकी खुशी से। हम ने कह्नः "हे 
सब लोगों एक द्वसरे से बैर रखते हुए नीचे उतर जाओ) प्रथ्वी पर दुग्हारा घर बाद तक रहेया।” 
इसका अर्थ यह है कि, बहुत स्पष्ट तरीके से, आदम और हव्वा के बाहर निकलने का कारण यह है: 


4. उनके पाप; 

2. जन्नत से बाहर जाना एक सजा है; 

3. मुझे पूछना है कि मुसलमान और सारी मानव जाति अब जन्नत में क्यों नहीं है, अगर मूल पाप 
इसका कारण नहीं है? हम सब यहाँ क्यों हैं? 

4. मुसलमान जवाब देंगे मूल पाप का कारण नहीं है? हम सब यहाँ क्यों हैं? मुसलमान जवाब देंगे, 
"ठीक है, हम जन्नत से पैदा हुए हैं, इसलिए हमें बाहर नहीं निकाला गया है!" 

5. तथ्य यह है कि, आप उन पापों के लिए स्वर्ग से बाहर होने के योग्य नहीं हैं जो आपने नहीं किए। 
अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में रहने के लिए बनाया है, उसमें से नहीं। अपनी बात को सिद्ध करने के 
लिए आइए इस श्लोक को एक साथ पढ़ें: 


कुरान 20:7: 
७5 ४४ बच 5.9 ७६४ ५ 3०५5 था ६१८ ।६७ | #आ ६ (68 


फिर हय (अल्लाह) ने कह्नाः "हे आदय/ निक्षित रूप से यह आपके और आपकी पत्नी के लिए एक 
दुश्पन है: इसलिए उसे आपको स्वर्ग से बाहर।निकालने की अनुगति न दें ताकि आप दुख में जी सकें।” 


309 


6. इसका अर्थ है कि आदम के दयनीय जीवन का कारण शैतान था। क्या यह हमारे लिए 
विस्तारित हुआ? क्या शैतान अकेले आदम का दुश्मन है या पूरी मानवजाति का? यह कुरान 
2:36 की आयत में है: 
फिर क्या शैतान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर जाने के लिए अपमानित किया, उनके पास जो खुशी थी। हम ने 
कहा: "हे सब लोग आपस में बैर रखते हुए नीचे उतर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हारा घर बाद तक रहेगा।" 
यह आयत कहती है कि तुम सब को नीचे गिरा दो और एक-दूसरे से दुश्मनी रखो जब तक कि अल्लाह 
अपना मार्गदर्शन न भेज दे और मानवजाति को फिर से बचा ले। यह एक अभिशाप था जो हमारे लिए, 
या मुसलमानों के लिए, आदम के माध्यम से आया, क्योंकि मुसलमानों ने कुछ भी गलत नहीं किया। यह 
वे नहीं थे जिन्होंने पेड़ से खाया था! यह वास्तव में मूल पाप का प्रतिनिधित्व करता है। 
मजे की बात यह है कि अल्लाह ने आदम को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी कहा कि शैतान आपको 
जन्नत से बाहर निकाल देगा यदि आप उसकी बात मान लेते हैं। क्षमा के बाद भी यह स्पष्ट रूप से एक 
सजा है! कुरान 2:37 पढ़ें: 


>>) ०ग0 5७ को|  ब० ७ ० ०) ० 3 5७ 
तब आदम को अपने रब के वचन मिले। और उसके रब ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी तौबा 
कबूल कर ली, क्योंकि जो तौबा को क़बूल कर लेता है, वही माफ़ करनेवाला है। 
यह कुरान में एक और गलती प्रस्तुत करता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप आगे बढ़कर 
उसे दंड नहीं देते, अन्यथा क्षमा का क्या अर्थ है! 
आदम को पाप किसने उसे करा दिया; यह उसकी नियति है या यह शैतान की है? 
कुरान 2:36: 
तब शैतान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर जाने के लिए अपमानित किया, उनके पास जो खुशी थी। हम ने 
कहा: "तुम सब के सब एक दूसरे से बैर रखते हुए उतर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हारा घर बाद तक 
रहेगा। 
पद 2: 36 ने कहा, "शैतान ने उन्हें बनाया!" यह साहिब अल-बुखारी, पुस्तक 93, हदीस 606 के लिए 
एक पूर्ण विरोधाभास है: 
अबू हुरैरा की रिपोर्ट: अल्लाह के रसूल ने कहा, कि आदम और मूसा ने आपस में बहस की और मूसा ने 
कहा, "तुम्हारा वंश स्वर्ग से बाहर है, तुम्हारे कारण आदम है।" आदम ने उत्तर दिया, "तुम मूसा हो, जिस 
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पर अल्लाह ने कृपा की और अपने संदेश के लिए चुना और तुमसे बात की। तौभी एक-एक करके तूने 
मुझ पर मेरी उस दुष्टता का दोष लगाया, जो मेरी सृष्टि के पहिले से ही मेरे लिथे ठहरा दी गई थी।" 
इसलिए, आदम ने अपने तर्क से मूसा को अभिभूत कर दिया। 


अल्लाह का जन्नत आसमान में है या धरती पर? 
कृपया मेरे साथ कुरान 2:36 फिर से पढ़ें: 
तब शैतान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर जाने के लिए अपमानित किया, उनके पास जो खुशी थी। हम ने 
कहा: "हे सब लोगों, एक दूसरे से बैर रखते हुए नीचे उतर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हारा घर बाद तक 
रहेगा।" 


अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, न कि बाहर निकलो, 
बल्कि उसने कहा "नीचे उतरो।" यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्वर्ग आकाश में है। 


मुहम्मद ने स्पष्ट रूप से ईडन गार्डन को स्वर्ग के साथ भ्रमित किया और सोचा कि आदम और हव्वा 
पाप करने और बाहर निकाले जाने से पहले आकाश कि स्वर्ग में रहते थे। 


ईडन गार्डन के आकाश में होने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। 


मुहम्मद पिकथल अनुवाद, कुरान 6:3: "ईडन के बगीचे जिनमें वे प्रवेश करते हैं, जिसके नीचे 
नदियाँ बहती हैं, जिसमें उनके पास जो कुछ भी होगा। इस प्रकार अल्लाह उन लोगों को प्रतिफल देता 
है जो (बुराई) को टूर भगाते हैं।" 


मुहम्मद पिकथल, कुरान 3:23: "ईडन के बागों में वे प्रवेश करते हैं, साथ ही उन सभी के साथ जो 
अपने पिता और उनकी मदद और उनके वंश का अधिकार करते हैं। स्वर्गदूत हर द्वार से उनके पास 
प्रवेश करते हैं।” 

जैसा कि तुम देखते हो, ये पद आनेवाले स्वर्ग के विषय में हैं, क्योंकि वे अपके पुरखाओं के पास होंगे। 


दरअसल, इस्लाम के बाद का जीवन एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझना आसान है, और इसे जन्नत 
के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में अनुवादित, जन्नह का अर्थ है "उद्यान," ईडन के साथ स्वर्ग की हिल्रू 
अवधारणा और स्वर्ग की ईसाई अवधारणा को वापस सुनना। हालाँकि, कुरान में मुहम्मद स्वर्ग के स्वर्ग 
को ईडन के बगीचे के साथ भ्रमित करते प्रतीत होते हैं। वास्तव में, कुरान से एक शाब्दिक अनुवाद 
अदन का बगीचा होगा, जैसा कि इसी नाम से यमन के बंदरगाह शहर में है। क्या इसका मतलब यह 
होगा कि ईडन गार्डन यमन में था? आसमान में नहीं! 
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हालाँकि, कुरान और मुहम्मद ने कई बार कहा कि स्वर्ग आकाश में है जैसा कि हम कुरान में देखते हैं। 
इसे और स्पष्ट करने के लिए कुरान 3:55 पढ़ें: 

"देखो! अल्लाह ने कहा: "ओह " 'ईसा! मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हें अपने पास उठाऊंगा ..." 

तो अब यीशु आकाश में है और विशेष रूप से अल्लाह के साथ; "तुम्हें अपने पास उठाऊंगा..." लेकिन 
मुहम्मद खुद सात आसमानों पर गए, जो आसमान में भी थे। जब येशूआ वापस आएंगे तो वह नीचे 
आएंगे, इसलिए वह ऊपर हैं और स्वर्ग आकाश में है, फिर कुरान कई अध्यायों में क्यों कहता है कि वे 
ईडन का बगीचे में प्रवेश करेंगे? 

सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 34, हदीस 425 में, हम पढ़ते हैं: 


अल्लाह के रसूल ने कहा: "मैं उसके द्वारा प्रतिज्ञा करता हूं जिसके हाथ में मेरा जीवन है, मरियम का पुत्र 
जल्द ही आपके बीच एक न्यायी और शासक के रूप में आएगा। वह क्रॉस को फाड़ देगा, सूअर को 
मार डालेगा और जजिया को खत्म कर देगा (ईसाइयों को दंड देना होगा, या उनकी हत्या कर दी 
जाएगी) और धन इस तरह से बह जाएगा कि कोई भी इसे लेने से नहीं रोकेगा। ” 

मुहम्मद की उलझन का उत्तर बाइबल में पाया जा सकता है जैसा कि हम उत्पत्ति 2:8 (न्यू किंग जेम्स 
वर्शन) में पढ़ते हैं: 

ईसाइयों के रूप में हमें बाइबिल में बताया गया है कि आदम और हव्वा उस स्वर्ग में रहते थे जो पृथ्वी 
पर था। मुहम्मद ने इसे बाइबिल से चुराया, लेकिन वह भूल गया कि आदम और हव्वा अपनी पुस्तक में 
कभी भी पृथ्वी पर नहीं थे जब तक कि अल्लाह ने उन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर नहीं किया जैसा कि 
कुरान 2:36 में है; "नीचे उतरो।" आपको बता दें कि कुरान में यह एक बहुत बड़ी गलती है, जिस 
भगवान को अभी तक यह नहीं पता कि उसका स्वर्ग कहाँ है, वह झूठा भगवान है। याद रखें, जब तक 
एक सांसारिक ईडन आदम और हव्वा का घर नहीं था, तब तक मुहम्मद को यह कहाँ से मिला?इसका 
उत्तर इतना स्पष्ट है कि यह बाइबिल है। 

#गवान के बगीचे में जीवन 


8 तब यहोवा परमेक्षर ने पूर्व में अदन नायक जयह में एक बाय लगाया। यहोवा परमे३॥र ने अपने 
बनाए मनुष्य को इसी बाय में रखा।/ (67॥/-///) 


3३१2 


कुरान में दिखाई देने वाला ईडन गार्डन: 


कुरान 9:72 कुरान 8:3] कुरान 35:33 कुरान 6:2 
कुरान 3:23 कुरान 9:6॥ कुरान 38:50 कुरान 98:8 
कुरान 6:3] कुरान 20:76 कुरान 40:68 

अच्छाई और बुराई अल्लाह की ओर से है 


कुरान 4:78 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


(0 0.3.-% 9-9%9/ ५५८ ,> /9+-.<० ०५ 834५0 ८99४ 59 9::5 ३ ७० 5545, ४ 9५% (5:/| 
29४ ६४४५ ७ (॥59 ०३॥॥ 0-८ (+० ,।5 , |9 33:७० (० ०३७ ५)907 १६. ५७५ ०३५८४ ०१ ५॥॥ 3:५० 


६&/3> ०५७5५, ०५५६५ ४ 
( ४.5 69... -2॥- ५५5७, 78 ) 
जआप जढह्गं कह्लीं भी हों य॒त्यु आपको जाये ले जाएगी ५ले ही आप ऊंचे दुर्ज (टावरों) में हों। यदि उन पर 
सौधाग्य आजाता हे तो वे कहते हैं "पह अल्लाह की और से है।" और यदि उन पर।विपत्ति आती है तो 
वे कहते हैं "यह दुग्हारी और से है।" कहे "यब कुछ अल्लाह की और से है।" तो उन लोगों के साथ 
क्या संबंध है? वे शाषण को समझने के करीब नहीं हैं। 


केवल अच्छाई अल्लाह से आता है 
कुरान 4:79 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


जो थी ३च्छी।किस्पत दुम पर पड़ती है वह अल्लाह की और से है और जो।विपत्ति तुम पर आती है वह 
दुग्हारी ह्ली और से है.. 


* यह एक स्पष्ट विरोधाभास है। अल्लाह निश्चित नहीं है कि बुरे कर्म कहाँ से आते हैं! 
क्या कोई मुसलमान अपनी किस्मत बदल सकता है? 
कुरान 3:45: 


यह अल्लाह की अनुमति के अलावा किसी अन्य आत्मा को मरने में सक्षम नहीं है यह /य॒त्यु] आने वाले 
समय के अनुसार व्यवस्थित किया जा रहा है। 


एलोक इतना स्पष्ट है कि कोई भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। इसे आने वाले समय के रूप में 
व्यवस्थित किया जाता है। 


343 


हालांकि, आने वाली हदीस में मुहम्मद की कहानी कुरान के साथ फिट नहीं बैठती है, मुस्लिम सभी इस 
बात से सहमत हैं कि कोई भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता है। लेकिन हम साबित करेंगे कि इस्लाम 
में नियति एक झूठे दावे के अलावा और कुछ नहीं है, इस तरह इस्लाम को फिर से गलत साबित कर 
रहा है। 


साहिह मुस्लिम, पुस्तक 30, हदीस 585: अबू हुरैरा ने कहा कि मृत्यु के दूत को मूसा को सूचित करने 
के लिए भेजा गया था, उनके भगवान के आक्षेप के बारे में यह उनके मरने का समय है। जब वह 
(स्वर्गदूत) आया, तो मूसा ने उसे थप्पड़ मारा, और उसकी आंख निकल गई। मृत्यु का दूत प्रभु के पास 
लौट आया और कहा: तुमने मुझे एक सेवक के पास भेजा जो मरने की इच्छा नहीं रखता था। अल्लाह ने 
उसकी आंख को उसके उपयुक्त स्थान पर बदल दिया और उसकी दृष्टि बहाल कर दी, और बाद में 
अल्लाह ने खुलासा किया: "उसके पास वापस जाओ और उससे कहो कि अगर उसे जीवन-काल 
चाहिए, तो उसे अपना हाथ बैल के पीछे रखना चाहिए, और वह होगा जीवन के जितने वर्ष उसके हाथ 
से छिपे हुए बालों की गिनती के बराबर दिए गए हैं।” तब मूसा ने कहा, “हे मेरे प्रभु! उसके बाद मेरा 
क्या होगा?” उसने उत्तर दिया, "बाद में तुम्हें मृत्यु के लिए प्रयास करना चाहिए।" मूसा ने उत्तर दिया: 
“अभी रहने दे।” और उसने अल्लाह से उसे पवित्र भूमि (इज़राइल) के पास ले जाने के लिए कहा। फिर 
अल्लाह के रसूल (मुहम्मद) ने कहा: "अगर मैं वहां होता, तो मैं आपको लाल पहाड़ी पर सड़क के पास 
उसकी कब्रगाह दिखा देता।" 


4. अल्लाह ने मरने के लिए समय निर्धारित करने के बाद मूसा ने अपना भाग्य बदल दिया। 

2. मूसा मौत के दूत को एक लड़ाई से रोक सकता था! 

3. अल्लाह ने मूसा की अस्वीकृति का पालन किया, और उसे अपना दिन होने के लिए एक और 
तारीख दी। 

4. अल्लाह कुरान 2:7 के अनुसार कार्य नहीं करता है। अल्लाह आकाशों और धरती का कर्ता 
है; अगर वह कुछ तय करता है तो वह कहता है, "हो, हो जाएगा।" 

5. उसने देवदूत को मूसा की जान लेने का आदेश दिया, लेकिन जाहिरा तौर पर "हो!" शब्द का 
उपयोग करने में विफल रहा। 

6. मूसा की मृत्यु से मुक्ति भाग्य पर आधारित है, न कि अल्लाह के खाते पर (अपने हाथ से छिपे 
बालों की गणना)। 

7. आदम की हदीस को याद रखें, "उसके बाद, आदम ने कहा, 'क्या तुमने मेरी रचना से पहले 
मेरे भाग्य में लिखा है?' मूसा ने कहा, 'हाँ।' इस कारण आदम ने मूसा को पराजित किया।” 
(सहीह अल-बुखारी, पुस्तक 60, हदीस 260) 
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(सहीह मुस्लिम, किताब 033, हदीस 64॥)। 

8. क्या अल्लाह ने मौत के दूत को उसके भाग्य के आधार पर भेजा था, जो मूसा की रचना से पहले 
संरक्षित और अपरिवर्तनीय पुस्तक में लिखा गया था? या उसके पास आपातकालीन 
परिवर्तनशील चीजों के लिए एक किताब थी? कुरान 85:22 देखें जो कहता है, "एक संरक्षित 
टैबलेट में उत्कीर्ण।" 

9. यह सब मिलकर साबित करता है कि यह एक परी कथा है। इसमें कुछ भी सच नहीं हो 
सकता। कब से भगवान अपने स्वर्गदूतों को एक आत्मा लेने के लिए भेजता है, और फिर क्या 
इसे अस्वीकार कर दिया गया है, या उस आदेश को भी दूर किया जाना है? 


अल्लाह ही था जिसने उन्हें अपने बच्चों का हत्या कर डाला 
कुरान 6:437 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 

॥-0५५76 ०%५5)3) »%$७8; ४ ०७399 ७ <,.६5, .७०॥ 3.० ,४४६॥] <४5 3॥ <उ; 

9):०7 [059 ०७% ))9 80७%/:9 (9 4|॥ द 5 ६५ ०४५०७ /०.७५2 
( >%०/।॥ ७ ५६७० .3-2व9 27. (१एा 27 6: 

और इसी तरह कई बहुदेवगादियों के लिए अपने साथियों के लिए अपने बच्चों की हत्या उन्हें एक 
यरता बनाने के।लिए सुशोमित किया यया ५ और वे उनके।लिए अपना धर्य/मिलाते थ/ और अगर 
उललाह बाह्वा वो वे ऐसा नहीं करते। तो उन्हें छोड़ दो और वे क्या यढ् रहे हैं। 


मुसलमान इस आयत को यह कहकर समझाते हैं कि शैतान वह है जो बहुदेववादियों (गैर-मुसलमानों) 
को यह विश्वास दिलाता है कि उनके बच्चों को मारना सही काम है, और यह कि शैतान लोगों को सच्चे 
धर्म, इस्लाम से टूर करने के लिए ऐसा करता है। धर्म)। अपने बच्चों को मारने के बुरे कार्य के लिए 
शैतान को दोष देना समझ में आता है, लेकिन आइए देखें कि कुरान वास्तव में शैतान के कार्यों के बारे 
में क्या कहता है। 


क़ूरान 6:2 में हमने देखा कि स्वयं अल्लाह ही ने शैतान की रचना की, और यह कि अल्लाह के 
आदेश से ही शैतान ने नबियों को धोखा दिया। चूँकि शैतान केवल अल्लाह के आदेश का पालन 
कर रहा है, तो अल्लाह ही असली धोखेबाज है। शैतान अपनी आज्ञा से लोगों को यह विश्वास दिला 
रहा है कि उनके बच्चों को मारना सही है। अल्लाह के हुक्म से शैतान लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा 
है। यदि यह आपको समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अल्लाह एक धोखेबाज है, और वह बच्चों की 
हत्याओं के पीछे है, तो ध्यान दें कि कुरान 6::2 और 6:437 में यह वाक्यांश है, “यदि अल्लाह 
चाहता; तो वे ऐसा नहीं करते।" दूसरे शब्दों में, यह अल्लाह की इच्छा से है कि लोगों को बुराई करने 
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के लिए गुमराह किया जाता है, क्योंकि अगर वह लोगों को बुराई से दूर करना चाहता है, तो वह इसे 
आसानी से कर सकता था। हम जानते हैं कि वह चाहता है कि लोग गुमराह हों, क्योंकि उसने शैतान 
को विशेष रूप से बनाया और आदेश दिया कि वह हमें गुमराह करे। धोखे की शुरुआत और अंत 
अल्लाह से होता है। अल्लाह हमें धोखा क्‍यों दे रहा है? 


कुरान 4:88 (उसामा डाकडोक अनुवाद): 


यह कैसे हुआ।कि तुम पाखंडियों के विषय में दो दलों में।व,शाणित हो गए. जबकि जल्‍लाह ने 
उन्हें अपनी कमाई के कारण निकाल दिया? क्या त्॒म उन लोगों का मार्यदर्शन करना चाहते हो 
जिन्हें अल्लाह ने १५५४ कर।दिया है? और णिसे अल्लाह प५५६ करे. तो उसके लिए ब्ुम कोई 
मार्य न पाओीगे। 


आयत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि अल्लाह खुद लोगों को गुमराह करता है, और वह चाहता है कि वे 
गुमराह रहें। वह उन्हें वापस नहीं चाहता। अल्लाह मुहम्मद से नाराज़ है, क्योंकि उसने उन लोगों का 
मार्गदर्शन करने या वापस बुलाने की कोशिश की, जिन्हें अल्लाह ने दूर कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह 
के नबी मुहम्मद को भी लोगों को सही रास्ते पर वापस लाने का कोई अधिकार नहीं है। 


तथ्य यह है कि, मुहम्मद ने इस आयत को बहुत देर से बनाया था जब उन्हें पता चला कि बच्चों को 
मारने का समय आ गया है। वह नहीं चाहता था कि अधिक से अधिक लोग उसे धोखेबाज के रूप में 
उजागर कर सकें। 

बुरे राजा या खलीफा का होना और उनका पालन करना नियति 
इन दिनों हम कई इस्लामी देशों को बदलाव की मांग करते हुए और उनके नेतृत्व के खिलाफ जाते हुए 
देखते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि सभी मुसलमान समझते हैं कि यह इस्लामी सिद्धांतों और शिक्षाओं के 
खिलाफ है। इस्लाम के पैगंबर ने स्पष्ट किया कि यह अल्लाह की इच्छा है; इसलिए मुसलमानों को 
अल्लाह की इच्छा के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है, भले ही आपका राजा चोर हो, और वह आपकी 
पीठ पीटता है और यहां तक कि शैतान की इच्छा भी करता है। 
कुरान 47:33 (मुहम्मद शाकिर अनुवाद): 

और जिस किसी को जल्‍लाह ने मना किया है उसे केवल एक उचित कारण के बिना मार डालो; 


जऔीर जो अन्याय से मारा यया है हयने वास्तव में उसके वारिस को अधिकार दिया है तो उसे 
मारने में उचित सीया से अधिक न हो: निश्चित रूप से वह सहायता प्राप्त है। 
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मुसलमानों को मारने की मनाही है, लेकिन काफिरों को नहीं, लेकिन यह आयत बिल्कुल स्पष्ट है कि 
आपका शासक आपकी जान भी ले सकता है, भले ही वह गलत हो, यहाँ तक कि एक मुसलमान के 
रूप में भी, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है। सहीह मुस्लिम, किताब 020, हदीस 4554: 


ऐसे शासक होंगे जो मेरी शिक्षाओं पर शासन नहीं करेंगे, और जो मेरे मार्गों पर नहीं चलेंगे? 
उनके बीच में ऐसे लोग होंगे जिनके पास मनुष्यों के शरीरों में शैतान का दिल होगा। मैंने नबी से 
कहा: “मुझे क्या करना चाहिए। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं ऐसे शासक को देखूँ?” उसने 
(मुहम्मद) जवाब दिया, "तुम अमीर (राजा) की बात सुनोगे और उसके आदेशों का पालन 
करोगे; यदि तेरी पीठ को कोड़े मारे और तेरे साधन चुराए जाएं (राजा के द्वारा) तो भी तू सुनना 
और मानना।” 

और जब तक सब कुछ अल्लाह की ओर से है, बुरा और अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आपका 
शासक और जब तक सब कुछ अल्लाह की ओर से है, बुरा और अच्छा, इसका मतलब है कि यदि 
आपका शासक आपकी पत्नी का बलात्कार करता है, यह अल्लाह की इच्छा है, यदि वह आपको मारता 
है, तो यह है अल्लाह करेगा, अगर वह तुम्हारा पैसा चुरा लेता है-यह अल्लाह की इच्छा है। 


तो क्‍या यह एक राजा या दुष्ट अल्लाह की दुष्टता है? 


अल्लाह के धोखे को पढ़ना सुनिश्चित करें, खंड 2 

इस पुस्तक के आकार के कारण, मैं और अधिक अमूल्य जानकारी के साथ जारी रखूंगा और अल्लाह 
के धोखे के खंड 2 में पढ़ंगा, मुसलमानों के उनके कुरान के चमत्कारों के बारे में भ्रामक दावों का 
जवाब दूंगा, और साथ ही यह दिखाऊंगा कि वे केवल झूठे नहीं हैं दावे, लेकिन वे वैज्ञानिक रूप से 
त्रुटिपूर्ण हैं। 

यह देखने के लिए कि आप अल्लाह के धोखे की अपनी प्रति कैसे मंगवा सकते हैं, खंड 2, पर जाएँ: 
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